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तीसरे दशक वी वात है। में दो साल तक पेरेयास्लाव ज़िले के 

एक छोटे से गाव बे स्कूल में अध्यापिका थी। समीप ही नदी के 
ऊचे तट पर गोर्की गाव था। उसमे उद्योगपति गानशिन वी एक छांटी 
सी काठी थी। यहा १८६४ म लेनिन की पुस्तक ““जनता के मित्र ' क्या 
हैं भ्रौर वे सामाजिक-जनवादियो के विरुद्ध कसे लड़ते हू” छपी थी 

इस बारे में मुथ्चे एक पुराने स्थानीय अध्यापक ने बताया। उसने 
१८६४ म॑ चौवीसवर्षीय ब्लादीमिर इल्यीच को, जो उन दिनां गोर्की आये 
हुए थे, देखा था। 

अध्यापक ने बताया “यहा हम भोजवक्षा से घिरी पगडडी पर टहला 
करते थे। और यहा, बेंच पर व्लादीमिर इल्यीच अपने विद्यार्थी साथी 
गानशिन के साथ वैठते थे, जो पुस्तके भी छापता था ” 

इस पुस्त" में खास बात क्‍या थी? सब कुछ) विशेषकर भ्रतिम 
निष्कप, जो एक तरह वी भविष्यवाणी थी। ब्ला० इ० लेनिन ने लिखा 
था “४ म्सी मजदूर सभी जनवादी तत्वों का नेतत्व करते हुए 
तानाशाही को उलट देगा और (सभी देशा के सवहारा के साथ ) रूसी 
सबहारा को खुले राजनीतिक सघप के सीधे रास्ते से विजयी कम्युनिस्ट 
ऋाति की ओर ले जायेगा।” 

यह मेरे युवाकाल का पहला असाधारण , अति प्रभावपूण अनुभव था 

मैने बहुत समय तक युवा व्लादीमिर इल्योच के जीवन और कायकलाप 
से सबधित तथ्यों, सामग्रियों और परिस्थितियों का अध्ययन किया। मेरी 
पहली पुस्तस-“प्रारभ ”-इस बारे मे थी कि युवा लेनिन ने पीट्सबय 
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में 'मज़दुर बंग वी मुत्तिति के लिए सघप बरनेवाली लीग” वी स््याफा 
बस की जो आगे चलकर सुसी साम्राजिक-जनवादी पार्टी श्रौर फिर स्सा 
बम्युनिस्ट पार्टी (बोत्शेविय ) बनी। निश्चय ही, जारणाही सरवार गह 
संटन नहीं कर सती थी वि उसकी नाक वे नीचे ही सेनिव और उतते 
साथी जार और पूजीवादी व्यवस्था वे विरुद्ध सघप चलायें। लेनिन प्रौर 
उनसे बहुत से मित्ना शो गिरफ्तार किया गया, जेला मे दूसा गया प्रौर 
दूर साइवेरिया मे निर्वासित विया गया। 

मे बहा गयी, जहा लेसिन न निर्वासन ये लगभग तीन वष खिताब 
थे। शूशेस्कोय गाव शूश् बे तट पर, महान साइवेरियाईइ नदी यनिसई 
से कुछ ही दूर बसा हुआ है। क्षितिज के पास सायाव वौ भव्य 
हिमाच्छादित पवतश्शखला दियायी देती है। म उन सभी रास्तों भौर 
पंगडडियां पर चली, जिनपर कभी ब्लादीमिर इल्यीच ने पाव पड़े थे। भरने 
उनकी शूशेस्कोय मे लियो हुई सभी विताबें भ्रोर लेय पढ़े झौर स्तब्ध 
रह गयी। निबसिन म॑ ब्लादीमिर इत्यीच ने कितना श्रप्चिक, वितनां विराठ 
प्ाम किया था। पार्टी वी स्थापना की योजना उहोने वहां तयार की थी। 
भ्रौर इसबे लिए सबसे पहले अ्रवध पार्टी समाचारपत्न का सिवालन वो 
प्रवध करना जरूरी था। 

मेने व्लादीमिर इल्यीच के शूशेन्स्कोये निर्वासन के बार म॑ एक परुस्तत 
लिखी। मगर सारी निवासन अ्रवधि क बारे मे नहीं। मैन इसे 'प्रसाधारण 
घप ” नाम दिया। इसमे निर्वासन के केवल एक बप का वणन था। हिल्‍्तु 
बसा व्ष श्रम, सजन, चिंतन और योजनाओं की दप्टि से किसी भो 
भी विस्मय मे डालनेवाला! और वहुत सुखी भी। क्योकि उनके साथ 
उनकी मगेतर नादेज्णा बोन्स्तातीनोना ब्रूष््याया भी भ्रावर रहते लगी 
थी। वह भी जातिकारी और सरकार द्वारा निर्वासित थी। और ग्राकषक, 
शालीन और बुद्धिमती कितनी थी! 

उस पुस्तक में मैने इही सब बातो के वारे मे लिखा था। 

कातिकारी कायक्‍्तापों , विचारों और भावनाथ्ा की उदात्तता ने मुझे 
इतना मोहित कर लिया कि म उनको तरफ से आझें नही भूद सकती थी। 

और तब मैंने एक थौर पुस्तक लिखी। इस बारे म॑ कि निर्वासन में 
बाद लेनिन ने विख्यात “ईस्क्रा” के प्रकाशन की त्यारिया क्से की। इस 
पुस्तक का नाम था “शाति के तीन सप्ताह”। ब्लादीमिर इल्यीच प्रवास 


का 


से पहले नादेज्दा कोन्स्तातीनोव्ना से मिलने ऊफा गये थे। वह उन दिना वहा 
अपने निर्वासन की शेष अवधि बिता रही थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच क्‍या विश्वाम्र खोज रहे थे? या शाति? नहीं। 
“शाति, चन हमे बेवल सपना में ही मिलता है ” काम, काम, सदा 
काम। पार्ठी के लिए, जनता के लिए, ज्ञाति के लिए। हमेशा और हर 
जगह। निष्क्िय बैठना ब्लादीमिर इल्यीच का स्वभाव नहीं था 

इस तरह मैने भ्रपनी मुख्य पुस्तक “लेनिन कथा” लिखने से पहले 
युवा व्लादीमिर इल्यीच के बारे मे तीन पुस्तके लिखी। 

“लेनिन कथा” को लिखने से पहले में कई बार अनिश्चय का शिकार 
बनी , घबडायी कि इस महान विभूति वी जीवन क्या के साथ मैं पूरा 
न्याय कर पाऊंगी कि नहीं, मुयम इतनी सामथ्य है या नही। 

मुझे अपने मित्रो -सपादको, वज्ञानिको, पार्टी नेताओं की सलाहो से 
बडी सहायता मिली। मैन साथियों के सहारे का भ्रनुभव किया और जो 
सबसे मुय्य बात है, में जानती थी कि पाठकों को लेनिन के जीवन के 
बारे म॒ सरल शैली मे और निष्ठा के साथ लिखी गयी पुस्तक वी बहुत 
जरूरत है। इस तरह वतमान पुस्तक प्रकाश मे भ्रायी। 


मरीया प्रिलेजायेवा 
फरवरी, १६७१ 


" ख़बीई ०: 


वोल्गा के तट पर बसे शात सिम्बीस्क के ऊपर आसमान भरुहियो के 
क्लरव से गूग रहा था। शहर के पास नदी वी धार एकाएक मुड गई 
थी। जमी हुई वफ कुछ समय पहले बह गई थी। वोल्गा म॑ जहाज जा रहा 
था। 

“सफेद जहाज सफेद जहाज, तू किस देश जा रहा है?” 

सिम्बीस्क मे वसत झा गया था। 

सडका और बागो में चिडिया चहचहा रही थी। हवा भोजवक्षो की 
टहनियो से खेल रही थी। चारो तरफ चहलपहल थी, खुशी थी। 

उल्यानोबों वे घर म भी खुशी मनायी जा रही थी। वह नदी तट 
से थाडी ही दूरी पर था। उसकी खिडक्या गरम धूप मे चमक रही थी। 
नदी वी तरफ से जहाज़ो के भोपुओ की आवाजें आरा रही थी। 

भा पालन के ऊपर झुकी। उसमे नवजात शिशु सोया हुआ था। मा 
का वात्सल्य उमड आया, वह सोचने लगी “मेरा लाल बडा होकर क्या 
बनंगा ? कसा होगा इसका भविष्य ?/ 

तभी पिता इल्या निकोलायेविच कमरे मे दाखिल हुए। 

“माशेका ! कैसी हो, मेरी माशा !” उन्होने पूछा। 

पिता के पीछे पीछे बडे बच्चे-अयूता और साशा-भी कमरे मे आ 
गये थे। काली श्राखो और घुघराले बालोवाली अयूता छह साल की थी 
और साशा चार साल का। क्ौतृहल भरी निगाहो से देखते हुए वे पालने 
के करीब आये। 

“तुम्हारे भाई हुआ है, बच्चो |” इल्या निकोलायेबिच ने उह्े बताया। 
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* घर, क्तिना छोटा है! भयूता भपना स्‍भ्राशम छिता से गयी। 
वार्ड बात यही, बड़ा होरर तुम्हारे जैसा द्वो जायंगा, पिता ने 
जवाय त्या। 
* झौर याम य्या रया है?” प्रपने नद्े भाई सो देखने मे लिए पं 
पे बल पड़े हात हुए साशा ने पूछा! 
बोलांद्या थाम रखेंगे,” मा बाली । 
इस तरह २२ श्रप्रल, १८७० या यागा यही मा तट पर बसे गिस्वास 
शहर मे एप यये मायव, ब्लादीमिर उत्पानोय, गा जम हुप्ा, जिसे धागे 
चलकर महात रोेनि। बनना था। 


सरदियों की श्ञार्मे 


साल बीतत॑ गय श्रौर वालोद्ा भी बडा हाता गया। उसे प्राठ साल 
पूरे हो चर थे। श्रव पालन मे मायागा लेटी थी। हा, वोताद्या वे बा” 
श्रोल्या और मीत्या भी हुए थे। प्रयूगा, साशा, वालाया, भात्या, मीद्या | 
मयाशा और पिता और मां-परिवार वितना बढ़ गया था! 

भ्रयूता भौर साशा स्थूल जात थे। वोलोद्या प्रभी तैयारियां ही वर रहा 
भा। उसे गणित भर राही-सही लिखना-पठवा सियाव वे लिए पट पर 
ही ट्यूटर लगाया हुआ था। कभी-कमी मा भी पद्मती थी! वह बहुत स्ती, 
तरह-तरह की दिलचस्प वहानिया जानती थी-गरम पौर ठडे देशा के बारे 
मे, सेट धर्माड मुत्ते के बारे म, जिसने प्राल्स पहाडो म एवं भटते हुए 
राही को बचाया था, रूस पर नपोलियन के हमले भौर वोरोदितां बी 
लडाई वे बार म 

सरदियो वी शामा को बच्चो को मा जो कहानिया सुनाती थीं, उते 
सबको ग्रिनाता भी सभव नहीं। वोलोद्या को ये शाम, जमे हुए पाले व 
डिज़ाइनों से ढकी खिडक्या, मा की आवाज़ और पने पलटने की हल्की 
सरसराहट बहुत पसंद थी! 

भ्रौर जब सरदिया अपने यौवन पर होती थी, तो नववंष से पहले 
की शाम श्रौर भी मज़ेदार लगती। मेज पर रग विरगे कागजो वा ढेर 


लगा होता और बच्चे उनसे तरह-तरह की डिबियाएं, झालरें भौर जजीर 
बनाते । 


इल्या निकोलायेविच अपने कमरे मे वाम कर रहे होत! मा खान के 
कमरे का दरवाजा क्सकर बद कर देती, ताकि बच्चा का शोरशराबा पिता 
के कमरे तक न पहुचे। 
गुलाबी, नीले, सुनहरे और पीले छल्ला से बनी कागज़ की ज़जीरे 
बच्चा के हाथा म सरसराती और बल खाती। अरब थांडी ही दर म॑ नववप 
वक्ष वी बत्तिया जगमगान लगेंगी। 
चलो, नववध वृक्ष देखने चले,” वोलोद्ा न कहा। 
“हा, हा, चले” ग्रोल्या तुरत तैयार हो गई। 
नहा मीत्या भी वुर्सी से कूदकर खडा हो गया। 
और म भी |” 
सब एक दूसरे का हाथ पकड लो,” झयूता न॑ कहा। 
अधेरा हॉल रहस्यमय और जादुई सा लग रहा था। खिडकविया पर 
बन पाले के डिज़ाइनो के बीच से चाद दिखायी दे रहा था और फश पर 
चादनी के सफेद धब्बे पडे थे। नववपष वक्ष एकावी खड़ा अपनी पजे की तरह 
फली टहनिया से विरोजई महक विखेर रहा था। 
* चलो, सार॑ घर का चक्कर लगायें,” बोलाद्या न फिर सुझाया। 
सभी न मालूम वया, एकाएक खामोश हो गये। श्राज घर कुछ नया 
सा, भ्रसाधारण सा लग रहा था। पर वह सचमुच नया था, क्यांवि 
उल्यानीव परिवार वुछ ही दिन हुए उसम आकर रहने लगा था। छांटे 
से गलियारे मे परदे के पीछे यह भा का कमरा था। उसमे झालमारी पर 
रखा लैम्प मद मद रोशनी विखेर रहा था। पालने मे मयाशा सोयी थी। 
बच्चे दबे कदम उसके पास से ग्रृज़र गये। 
आगे व॑ सकरे जीने से होते हुए विचले तल्‍ले पर पहुचे, जहां उनके 
अपन कमरे थे। यहा चाद और भी तेजी से चमक रहा था। खिडक्ियो 
के काचा पर बने बफ के फूल छतिवन के पत्तों जैस लग रहे थे। 
बच्चा ने एक दूसरे का हाथ छोडे बिना बिचले तलले का चक्कर लगाया 
और उसी सकरे जीने से नीचे उतर आये। 
तभी पिता के कमरे का दरवाज़ा खुला। 
“तो यहा है हमारी फौज!” खशी से आगे लपक्कर नीचे शुकते 
हुए उहोने बच्चा को अपनी वाहो में ले लिया। 
लेक्नि उहाने देखा वि वज्चे दिसी सोच मे डूबे हुए हैं। क्सवर एक 


१३ 


दुसर वा हाथ पार हुए है। हुया तििलायबिय या जाया थे हि बाताद्य 
ने बहने प्र बच्चा सार घर या घारर सगाठ का सयेत्र खो के है 
पिर भी माय पुछ भाषा हुए उठाने रार से बटा 
+ बम हमशा इसी तरह हितिमिलार रहना, मर प्यार बच्चा 


गरमियो का दिन 


गरमिया का मौसम बहा शानटार, सुशवाया होगा ह सिम्बीसा मे 
गरमिया मे यापी गरमी पड़ती थी भौर हवा भी शुप्त होती थी। सवा 
स बाग लहलहा उठते थ। गिग्बीरत में बाग बहुत थ। 

उत्पानावा व धर वे पिछवाड़ मे भी एय बाग था। वह था ता छाटा 
ही, पर उसम वयालया नहां था! पापतरा से ठगी पयट्डी, एटम ता 
बे जुज, जिनषे नीग तज्ञ से तज गरमी मे भी सता ठड्ठा' रहता थी, 
झौर भ्रवासिया व बरे-बद पड़ पूजा से इस तरर खद हुए कि उनती सास 
ही पीत वन पड गया था। 

सुबह के सात बजे थ। पिडवी स छनरर तविय पर पद़नवाली रिरिण 
की घमक श्रौर गरमी स वालोदा मी भायें खुल गई झौर क्षण भर वा” 
ही वह परा पर खड़ा था। व्यायाम वे बाद हाथ मुह धावर वह हवा नी हा 
तेजी स बाग मे निकल गया-सब ये पड़ वी तरफ, तावि रात मे झी 
हुए संबा का दूसरे भाई-बहता से पहले ही बटोर ले भौर बाद मे सबता 
खिलाये। वालाद्या का इसम एक विशप प्रवार का झ्ानद मिलता था। 

उल्यानोवा के! घर मं वस भी सभी वापी तड़बे! उठ जाते थे। ढुए 
से पानी लाकर फूला को सीचन वा काम साशा भौर वालोदा वे जिसमे 
था। अ्रगर शाम को भूल गये हाते ये, ता सुयपह को प्रवश्य ही साचना 
पडता था। 

बाद में सब नाश्त के लिए खाने वे बमरे म इकट्ठा होते। मा सादे 
दिलाती कि झाज क्सि भाषा कय दिन है, यानी नाश्ते के समय क्सि भाषा 
सम बातचीत करनी है-फ्रासीसी , जमन या कोई और। 

बेशक हर रोज रूसी मे थोलना अधिक आसान होता, पर मा समयती 
थी कि बच्चा वो विदेशी भाषाएं भी आनी चाहिये। 

नाश्ते के बाद क्या करोग्रे ?” ओल्या न॑ वालोदा से पूछा। 


“वही, जा साध्ा। ” 

झौर साशा हमेशा वी तरह कतार लेबर पढ्य बठ गया। वह ग्रभीर 
वितायें पटना था, उसे रसायनशास्त्र , प्रहतियित्तान पसद थे। यहा तक वि! 
झहाते व एक कोने मे उसने अपनी प्रयोगशाला भौर जन्तुशाला भी बना 
रखी थी, जिसम साहो पत्ता के बीच बुछ न बुछ कुरत्ती गौर ग्रिलहरी 
पिजडे मे इधर-उधर कूदती फादती रहती थी। 

गरमिया म वितनी खुली छूट होती है!” चाहों तो ममप्सद किताब 
लपर वाग बे विसी छायादार वान म बठ जाना ग्रोर फिर दीन-ढुनिया 
वी सुध भी नहीं रहेगी। दिन वा खान तवा थाग म सिफ चिडिया वा 
चहचहाना ही सुनाई देता था। हा, कभी परी घर स मा वे सित्राई मशीन 
चलान वी झावाज्ञ भी सुत्रायी दे जाती थी वह हर समय बच्चा ये लिए 
कोई न मोई चीज़ सीती रहती थी। वेटिया को भी उहान सिवाई सिया 
दी यथी। 

दिन के यान के बाद जब झौर पढने वा मन न होता, तो श्रोल्या 
बोलोद्या से बहती 

* आग्नो, खेला चले।! 

“काली छडी का येल खेलेगे ! “वाली छड़ी श्राई, कही भी न पाई। 
जिसके पीटे मिलेगी, उसी पर पडेगी /” 

भ्रौर जब झहाते स धूप चल्ली जाती, सभी भ्राविट वे मैदान म इकट्ठे 
हां जाते। खेल मे तियमा का कक्‍्डाई से पालन किया जाता। बालोदा 
भौर पिता सबसे जोशीले खिलाडी थे। व॑ ही सबसे ज़्यादा हसोड भी थे। 
सार खेल भर 2हाके लगाते रहते थे। 

इस बीच सूरज ढलन वा हो जाता और पिता वा श्रादेश सुनाई देता 

“ बच्चो, नहाने का समय हो गया है” 

सभी स्वियागा में नहाने के लिए चल पडते। यह पास ही म॑ बहनेवाला 
छोटा सा, शात नाला था, जिसके दोना तटा पर पड डगे हुए थे। हर 
कोई दोडकर पानी म कूद पडता भर फीवारे वी तरह पानी के छीटे उडने लगत। 

आकाश म॑ सूर्यास्त वी अरुणाली ग्रभी छायी हुई थी कि दूर क्षितिज 
के ऊपर पहला तारा टिमटिमाने लग गया। 

नहाने के वाद बोलोद्या श्लौर साशा सबसे अलग, आगे आगे जा रहे ये। 

“साशा, क्‍या सोच रहे हो?” 


कफ 


“मय बुछ। बढ़ तारा दय रह हा, परे पद बहा से झ्राया? धखा 
पर जीवन कस शर् हुमा २े हमारे जीया या था हमाद उद्देश्य कया है?! 

बालांद्या धुनता रहा। उसमे विगार भी दौटा लगे। “सचमुच, हमार 
जीवन बा, हमारा, क्‍या उद्देश्य है? जीना, सायना, पूछना, जानना, 
बुछ वरना, यह सर विलना दिउचस्प है! साथशा बुद्धिमात है प्रौर मु 
भा उसी जैसा बनना है।! 


स्टीमर पर 


घाट पर दो डेपयाला स्टीमर ग्रडा था। वैविता वी पिडकिया धूर 
भे चमक रही थी। पालिश जरिये हुए पीतल के हत्थे सोन मी तरह जगमगां 
रहे 4। वष्तान भाष्‌ मुह के पास लागर जररी भादेश द रहा था। 

पिता न टिकटा था एफ बार फिर दया सभी टीव ता हु फिए 
सामान का गिना। हर कसी ये हाथ मे एक ने एवं टोवरी या बडल या। 
स्टीमर ने दो बार लबो झ्ौर तीसरी बार छाटी सोटी दी। चत्मा पूमत 
लगे, चप्पुपआ॥ बे नीचे पाती सरसरान जगा। स्टीमर सिस्‍्वीस्प से वाजान 
मै! जिए रवाना हो गया था। 

काज्ान से कोबूश्किनों गाव तर चालीस वेस्ट था| रास्ता भाठा पर 
तय करा होगा। 

सिम्बीस्क पीछे छूट गय्रा। उसवी लाल छते देर तय दीखती रही, पर 
ज्यो ही नदी वा मांड भ्राया, सव एकाएवं नज़रा से भोझल हों गया। 

स्टीमर के साथन्साथ चिड़ियो का झुण्ड भी काना थो फाइती प्रावार्ज 
करता उड रहा था। 

बोलोया ने उत के लिए रोटी के कुछ टुकड़े फरेदे झौर इजनहूम वी 
तरफ चल पडा। ताबे के पुर्जों और तेल से चमकता झ्रौर तनाव के कारण 
धर्राता हुआ स्टीमइजन घडघडाता चल रहा था। सयोजी दण्ड बिना हों 
चल रहे थे और वाल्वा से सीठी छोडते हुए भाष निवल रही थी। भट्ठी 
वे सामने कमर तक नगा और कोयले और ग्रीज़ वी कालिख से सना हुमा 
फायरमन काम कर रहा था। उसकी पीठ पर पसीने की धारे बह रही थी। 

चप्पुआ से पानी को काटते हुए स्टीमर वोल्गा म बहाव की उल्दी दिशा 
में बढे जा रहा भा। डेक पर मुसाफिर टहल रहे थे और क्निरो के सुन्दर 


चर 


दश्या का मजा ले रहे थे। पिता शतरज वी विसात हाथ मे लिये हुए 
कंबिन स बाहर निकले। शतरज के मोहरे बहत ही खूबसूरत थे श्र उह 
उहाने खूद ही बनाया था और सभी मोहरे अलग अलग तरह के ये। 

“क्या, हो जाये एक एक बाजी, ” पिता म॑ वोलोच्ा को ललकारा। 

पिता उससे बराबरी के दर्जे पर खेलते थे, हालाकि उस समय उसे 
सिफ दसवा साल चल रहा था। वसे यह भी कोई कम न था, क्योकि 
शीघ्र ही, अगस्त म, उसे स्कूल म॑ दाखिले वे लिए परीक्षा देनी थी। 
और तब “अलविदा, मौज मस्ती ! 

“हुजूर, शह बचाइये |” 

बोलोच्या ने फुर्तों से घोडे को चलाकर शह बचा ली। 

"बडे चालाक हो! ठीक है, तो हम यह प्यादा चलत हैँ।” 

“आ्रापके प्यादे सं तो हम बच ही जायेंगे, पर अब जरा आप 

हवा वोलोद्ा वे हल्की ललाई लिये गहरे वादामी रग के वाला से 
खेल रही थी। वोल्गा मे सूरज की परछाइ से आखें चुधिया जाती थी। 

“इजनरूम म॑ क्तिनी गर्मी है।” माथे पर बल डालते हुए वोलोथा 
ने याद कया। “और फिर हर कही तेल की बू! फायरमन पसीने से 
नहाता रहता है। कसी तरह इसकी मेहनत को आसान नहीं बनाया जा 
सकता २४ 

पिता चुप रहे, पर साशा, जो अब तक उनके पास झा चुका था, 
क्धे उचकाता हुआ बोला 

“/ स्टीमर के मालिक को इससे कोई मतलब नहीं कि फायरमैन को 
कितनी क्डी मेहनत करनी पडती हं।” 

“पर यह तो अयाय है।” वोलोद्या चिल्ला पडा। 

“दुनिया म॑ तुमने ययाय कहा देखा है?” 

दोना बेटों ने पिता की ओर देखा। 

“पापा , हम जानते हैं कि आप साय वे पक्ष म ह! ! साशा ने 
उत्तेजित स्वर में कहा। 

स्टीमर ने भारी सी सीटी दी और उसकी गूज सारी वोल्गा पर फैल 
गई। सामने से दूसरा स्टीमर आ रहा था, उसी को देखकर यह सीटी 
दी गई थी। नदी म॑ ज़बदस्त उथल पुथल सी मच गई और बडी यडी लहर 
किनारा से ठकरान लगी। 


हु 


2-55 बृछ 


स्कूलों विद्यार्थो 


ग्रापिरकार अगस्त ( १८७६ ) या बट दिन भी झा गया, जेत वात 
पहली बक्षा मे प्रवेश व लिए परीक्षा देन स्वूल पहुचा। रपूत भी दामजिता, 
पत्थर वी इमारत शटर ये बद्ध म, बाल्या तट स थोडी ही दूरी पर म््ति 
थी। यही वबालाया वा भ्रगते भ्राठ साल तब पढ़ना था। 

लेकिन पहले प्रवश परीक्षा पास परनी थी। परीक्षा लनवाले प्र्याप 
सख्ती थी मुद्रा बनाय॑ हुए मज़ वा पीछे बैठे हुए थे। श्रवेशाधिया वा एए 
एक बरके बुलाया गया। जब वोलौदा वी बारी पायी, तो वह निर्माता 
वे साथ ब्लैब्वोड के सामने जा यडा हुआ्आा। भ्रध्यापत' सवाले पूछते गये 
और वह धडल्ले स॑ उनवे जवाब दता ग्रया। बाद मे गणित वा सवाल त्पा 
गया, तो उसे भी तुरत हल वर दिया। 

वालोदा वो सभी विपया में उत्तम श्रक मिले। 

घर लौटने पर सभी भाई-बहना ने उस घेर तिया और वधाइया दर 
लगे। मा ने उस चमवीले बटनावाली स्वूल की पोशा पहनाकर दंसी। 
कल से वह पहली कक्षा में जायगा। मा खिडकों वी आर देखते लगा। 
श्रव धर मे स्वूल जातेवाले तीन बच्चे हो यये थे भयूता, साशा गौर 
बोलोद्या। समय को गुजरते श्रौर बच्चा को बढ़ते भला देर ही वया लगती है 


शाम को उल्यानोवा के धर मे खाने के कमरे में सफेद लम्पशेडवाती 
बत्ती बे उजाले मे सभी बच्चे कल के पाठ वी तैयारी वरने जमा हुएं। 
पाचवर्षीय मीत्या का तो कोई पाठ था नहीं, इसलिए वह वंडी लगते से 
कागज पर घूश्रा उमलती चिसनीवाला और वोल्या की ऊची-ऊची लहरों 
पर तैरता जहाज्ञ बनाने में व्यस्त था। वोलोचा ने अपना काम जल्दी ही 
खत्म कर लिया आखिर पहली कक्षा के विद्यार्थी को पहले ही दिन कोई 
ज़्यादा काम तो दिया नहीं जाता। अ्रव भागे बया करे? बह बाग की 
टिट्ठा बनाने में जुट गया। जब वह तैयार हो गया, तो दौडकर झाया से धागा 
भाग लाया भौर बाधकर “फूदक ” जा कहा, तो टिह्ा झयूता के सामने था ४ 

“बोलोद्या , फिर लगा तु शरारत करने?! 


धागा खिचा, टिट्ला गाथव हो गया। पर क्षण भर वाद ही वह साशा 
की कापी पर बैठा था! 


जब तक किसी न उस पकड़ नहीं लिया, सबके सव हसते रहे। 


क्द 


“खामोशी से बैठ!” झयूता मे वोलोद्या को डाठा। 

पर धोलोद्या था कि खामोशी से बैठ ही नहीं सकता था। अब और 
क्या मज़ाक क्या जाये? 

“मीत्या, ऐ मीत्या , देख वकरा आ रहा है, सीगोवाला , दाढीवाला ! ” 

और वोलोद्ा सौगोवाला बकरा बना हुआ्ना धीरे धीरे, सीधे मीत्या वी 
तरफ बढ़ने लगा। मीत्या क्‍लाबाजी खाता हुआ भौर खिलखिलावर हसता 
हुमा मेज़ के नीचे जा छिपा। तभी दरवाज्धे पर पिता दिखायी दिये। 

“ बोलोद्या , भेरे कमरे मे आग्नो।” 

वोलोद्या का शरार्तो का जोश अभी ठडा नही हुआ था, फिर भी 
बह पिता के पीछे-पीछे उनवे कमरे में दाखिल हुआ। कमरे मे एक क्ताबों 
की आल्मारी थी, एक बडी सी लिखने की मेज़ थी श्रौर दूसरी तरफ 
दीवार के पास एक गोल मेज और मेहमानों के बैठने के लिए सोफा रखे थे। 

“यही बैठ रहो |” पिता ने श्रादेश दिया। 

और वह फिर अपने काम में लग गये। छुटपन से ही बोलोद्ा के मन 
में पिता के कमरे के लिए बडा आदर था। पिता बहुत काम करते थे। वे 
प्राय दौरा पर जाते थे और सरदी हो या गरमी , सूखा हो या बरसात, 
सैकडो कोस चलकर देहाती स्वूलो का निरीक्षण करते थे। सिम्बीस्क 
प्रान्त मे शायद ही कोई स्कूल हो, जिसके अध्यापका की वोलोदा के पिता 
ने, जो स्कूल इन्स्पेक्टर थे, मदद न वी हो। और घर लौटने पर रिपोर्ट 
तैयार करनी पडती थी, अध्यापन-योजनायें बनानी होती थी, श्रध्यापनशास्त्र 
के बारे में लेख, टिप्पणिया, आ्रादि लिखने होते थे। 

* चलो श्राज का काम खत्म हो गया, ” कामज़ो को सभालकर फाइल 
मे बद करते हुए पिता बोले। “काम खत्म हो गया, तो मौज करो। पर 
इसका यह मतलब नहीं कि दूसरो के काम मे बाधा डालो,” पिता ने 
प्यार से वोलोद्या को चेतावनी दी। “ओर अब वताझ्रो, आज तुमने स्कूल 
में क्या किया।” 

वोलोदा ने बता दिया। सब कुछ ठीक था। 

हॉल से मद-मद सग्रीत सुनायी दिया। 

वे भी चुपके' से हॉल मे घुसे। हल्का अ्रधेरा छाया हुआ था। पियाना 
पर रखे शमादाना मे मोमवत्तिया जल रही थी। मा पियानो बजा रही 
थी। सगीत इतना मधुर भ्रौर उजला था, जैसे कि गरमियो का धूपखिला दिन 
हो। वोलांच्या श्र पिता एक कोने में बैठ गये और देर तक सगीत सुनते रहे। 


डे ब्‌६ 


श्राशका 


बालोद्या जय छोटी वक्षाआ मे ही था, पिता डरते थे कि वह मलव 
वरना सीख पायंगा या नही , चूवि वह इतना लायक था जि हरे नया चाइ 
को झासानी से सोय लता था। वाद मे पिता मो विश्वास हा गया हि 
बोलोद्या उटबर मेहनत बरना जानता है। जानता भी कस ने, धर मे हर 
कोई मेहनत का इतना आदर जो वबरता था। 

साशा स्वूल की पढ़ाई यत्मार प्रीट्सयग विश्यविद्यालय में भरता हो 
गया था। उसने रवाना हात से पहले दोना भाई एक रोड वतत्म गये 
थे। सिम्बीस्क मे वोल्गा व यडे, ऊचे बिनारे गा इसी नाम से पुवारत थे 
झौर दीना भाइया को यह जगह बहुत पसद थी। यहा से प्रासमान ग्रौर 
नदी का विस्तृत दृश्य दिखायी दता था। 

तुम्ह आदमी म सबसे ज्यादा श्रच्छा कया लगता है?” उस रोग 
बोलोदया ने पूछा था। 
मेहनत , चान आर ईमानदारी,” साशा ने जवाय दिया था प्रौर 

फिर ब्रुछ सोचवर जोडा था, “मैं समझता हू वि! हमारे पिता ऐसे हां 
आझ्ादमी हू।” 

आ्राज वोलोद्या वी साशा के ये शाद बार-बार याद श्रा रहे थे। पिता 
देहाती स्कूला वे दोरे पर हुए थे और झ्व तक उह लौट झाना चाहिये था। 

वोलोच्ा विचले तल्ले पर अपने छोटे से बमरे म बैठा पढ़ रहा था। 
पास ही साशा का वैसा ही छोटा सा, पर खाली कमरा था। पिछले तीद 
साल से वह पीटसबंग विश्वविद्यालय मे पढ रहा था। अ्यूता भी वही, 
पीटसबग मं, महिला कॉलेज मे पढ़ रही थी। वोलोदा को उतवी, खात्त 
तौर से साशा वी बहुत याद झाती थी। 

“काफी हो गया यादों मे खोगे रहते! श्रभी पढाई भी बरनी है, 
बोलोद्या न अपने आप से कक्‍हा। 

जब कल कय पाठ तैयार हो गया, तो वोलोद्ा ने बचपन के द्वो 
वी तरह सभी क्ताव कापिया को सभालकर थले म॑ रख दिया। फिर वेह 
सारी शाम दूसरी क्तिाबें पढ़ता रहा। 

स्कूल के अध्यापक नहीं जानते थे कि वह दोज्ोल्युबोव, पीसरेव, 
बेलीस्की और गेत्सेन की क्तिवे यढता है। इनसे उसे वह-वह बाते मादूम 


२० 


होती थी, जो स्कूल मे कभी नहीं पढायी जाती थी। इंहोंने उसका समाज 
मे कदम-कदम पर होनेवाले प्रयाय से साक्षात्तार कराया। 
बोलोद्या ने विताब से नजर हटाकर घडी की ओर देखा। ' उफ, 

मैं कितनी देर से पढ रहा हू! जरा जाकर मा को देख आऊ।॥” और 
वह नीचे खाने के कमरे की तरफ दौड पडा! 

मा अकेती नहीं थी। पिता के दोस्त और सहकर्मी इवान याकोब्लेविच 
याकोब्लेव यो ही थोडी देर बैठने के लिए आ गये थे। वह जाति से चुवाश 
थे श्रौर चुवाश स्कूला के इन्स्पेक्टर के पद पर काम करते थे। इवान 
याकोब्लेब ज़ारशाही सरकार द्वारा उत्पीडित अपनी अ्ल्पसस्यक जाति के 
हिंता वी रक्षा के लिए सदा लडते रहते थे। 

वोलोद्या ने उहें कहते सुना 

“हमारे इल्या निकोलायेविच वी बडाई इसमे है कि वह अपने श्रफसरो 
की तनिक भी चापलूसी नहीं करते। उल्टे, जहा तक होता है जनता 
की भलाई की ही सोचते हैं। मिसाल के लिए हम चुवाशों और मोदविनों 
के लिए ही उहोने क्तिना क्या है, क्तिने स्वूल खुलवाये है |” 

मा बोली 

“जन मालूम क्या, वह अभी तक नही लौटे है। मुझे चिन्ता होने लगी है | ” 

पास के हॉल से सगीत की हल्की आवाज़ आयी। ओल्या पियानों पर 
चायकोब्सम्की वी रचना वजा रही थी। सभी चुप हो सगीत सुनने लगे। 

तभी घदिया बजती सुनायी दी। उनकी आवाज़ लगातार नज़दीक' झाती 
जा रही थी। वोलोद्या उछल पडा। मा भी यटके से उठ खडी हुई॥ उनका 
चेहरा एकाएक खिल उठा। 

# बोलोद्या , वच्चो , पापा आ गये हैँ” 

सचमुच , फाटक के पास आकर घटियो का वजना रुक गया। सरकारी 
कोट के ऊपर भेड की खाल का भारी ओवरकोट डाले इल्या निकोनायेविच 
ने घर म प्रवेश क्या! उनवी दाढी पर वफ के छीटे जम गये थे। 

सयने पिता को कपड़े उतारने मे मदद दी। कोई जाकर घर पर पहनने 
की जाकेट शौर जूते ले आया। मंज पर खाना परासा गया। पिता को 
बिठाया गया, खाना खिलाया गया। स्नेह वी इस बाढ़ ने उनका दिल छू 
लिया। वह गरमाये हुए बैठे श्रवकचाकर अपनी दाढी पर हाथ फेर रहे थे 

“आ्राह, इतने तूफानी और ठडे मौसम म॑ सफ्र बरने के बाद घर 
म क्तिना अच्छा लगता है! 


र१ रॉ 


की 


जय स्वागत वा जोश बूछ शानन्‍्त हां गया और पिता व 57 गाता 
यां लाती जाती रहो, तो बोलोद्या को लगा कि वह बहुत यक हुए है 
श्रौर बुछ दुपी भी हैँ। ऐसा ही भहसाय इवान याकोब्लेविच मो भा हुआ। 

क्या बुछ श्रप्रिय घटा है, इल्या निवालायविच २” 

इल्या निमोलाय॑विच ने भौडे, ऊ् माये पर कडवी याद वे मारे दत 
पड गये। 

“ ज़रा सोचिय, दूर, सुनसान स्तेपी मे छाटा सा गाव है। उन 
बीचाबीच स्वूल है। हर तरफ स हवाआ मे थपडे याता हुआ। स्वूजम 
प्रध्यापिका या छाटा सा बमरा है, जिस्म प्रययार भौर विताबें ता या 
दूर, लक्डी तक नहीं है। श्राप साच सकते हू कि सरदिया म॑ स्कूल ५ 
गरमान के लिए लवंडिया भी जमा करने नहीं रपी गई! झोर सं 
इसलिए कि प्रश्यापिवा गाव वे धनी मुिया के सामने झुत्ती नहीं। बेचारी री 
जान में श्राफ्त कर दी है। दो शब्द सहानुभूति के कहनवाला भी कोई नहीं है 

“पापा, पर आापत तो उसवा पक्ष लिया” वोलादा वोला। 

हा लिया तो। पर म यहा क्य तक रह सकता था? मेरे वा” 
बह फिर श्रकेली रह गई है। मुखिया ने सारे गाव को प्पनी मुट्ठी म 
कर रखा हं। विसाना वे पास काई अधिकार है मही। झमीन भी थाई 
सी है भौर जो है, सव ज़मीदारा श्रौर अमीरा की है! गरीवा को आधा 
सरदिया बगर रोटी के काटनी पड़ती हैं।* 

इल्या निकोलायेविच कमरे म टहलने लगे। उनका दम धुट रहा था, 


इसलिए उन्होंने कालर के वटन खोल लिय | उनवी झाखा म उदासी सी छायी 
हुई थी। 


* भेरे प्रिय, तुम थक गये हो। कुछ आराम कर लौ+” मंशा 
अलेक्साद्वोब्ना ने चिन्तातुर स्वर में कहा। 
“मुझे बुछ नहीं हुआ है, माशेका। मैं अ्रभी काफी मज़बूत हूँ, मीर् 


बलूत वी तरह इल्या तिकोलायेविच ने विनोद किया। “ओर मेरे चारों 
तरफ नहे बलूत बढ़ रहे हैं।” 


उहोन वोलोदा की बाहा म॑ ले लिया। वह सीधा खडा हाँ गया। 
पिता की तरह उसकी गाल की हृष्टिया भी थोड़ी सी उभरी हुई थी और 
माथा भी उही वी तरह चौडा था। पिता के स्नेह ने उसका मम्म छू लिया। 


पर स्वभाव से शर्मीला होने वे कारण वह जवाब में हल्के से मुस्करा कर 
ही रह गया। 
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पिता 


शीतकालीन छट्टिया खत्म होने को शञ्रा रही थी। जर्दी ही आया 
पीट्सवग लौट जायेग्री। वह छुट्टियो में घर आयी थी, पर साशा नही त्रा 
पाया था, क्योकि झाने-जाने पर बहुत खच होता था। 

पीटसबंग मे घर की कमी महसूस करने के कारण आया को घर मे 
छोटी से छोटी चीज भी बेहद खुशी देती थी खाने के कमरे ओर हॉल 
में रखे फूलो के गमले, प्यारा सा पियानो, जिसे अब मा के अलावा बहन 
झ्रोल्या भी बडी दक्षता बे! साथ बजाती थी 

सारी छुट्टियो भर वोलोथा बहन के साथ साथ रहा। 

बे बत्ती जलाये बिना हाल के एक कोने मे सोफे पर बैठ जाते। कभी- 
कभी ग्रोल्या भी पास बैठकर अयूता से पीटसवंग के किस्से सुनती। 

“बह समय कब आयेगा जब हम भी पीटसबग पढने जायेंगे ?” वोलाद्या 
झौर श्रोल्या सोचते। 

उस दिन, यानी १९ जनवरी, १८८६ को भी वे हमेशा की तरह 
हाल मे बैठे वतिया रहे थे। 

“ बच्चो, चाय का समय हो गया है!” तभी मा वी आवाज सुनायी 
दी। 

बच्चे खाने के कमरे की ओर जाने के लिए खडे हुए। पास ही पिता 
का कमरा था, इसलिए वे वचपन की झादत के अनुसार दवे पाव उसकी 
बगल से गज़रे। 

पिता अपने काम मे बहुत व्यस्त थे। सालाना रिपोट की तैयारी के लिये 
डाह सुपह से शाम तक मेहनत करनी पडी थी। दूसरे इस्पक्टर और 
अध्यापक श्राकर दिन भर उनके साथ कायत्रमां की पूत्ति और विद्याथियो 
की प्रगति के बारे मे विचार विमश करते रहे थे। 

अधघखले क्वाडा के बीच से वोलोदा को पिता वी युकी हुई पीठ 
दिखाई दी। वह मुट्ठी पर कनपटी टिकाये मेज के पास बढे थे। “पापा 
अपने पर तनिव भी रहम नहीं करते ,” वोलोचा ने सोचा। 

किन्तु खाने के कमरे में वातावरण इतना सुखद और गरम था और 
भेज पर रखे समोवार मे पानी सिसियाते हुए खोल रहा था कि चिता 
आशका के सभी बादल छट चले और मन म फिर उल्लास को लहर दौड 
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गई। एक वार फिर सभी आया झौर साशा वे विद्यार्थी जीवन के वा 
मे बात करने लगे। भ्रीर इसमे बारे म भी वि साशा शायद बैनानिव बनगा- 
उसमे वचानिया के सभी सक्षण शरौर गुण थे-औऔर श्रोत्या हो सकता है 
कि एक सफ्त सगीतच होगी। अभी से वह पियाना वितना शानटार वजत। 
है श्रौर साथ ही कितगी मेहनती भौर लगनी भी है। मा बड़ी चाय वा 
गिलास पिता को उनके कमरे मे देवर समोवार ये पास बढ़ी वच्चां वी 
वात सुनती हुई बुछ बुन रही थी। बुछ देर बाद पिता झपने कमरे से नि 
भ्रीर दहलीज पर स्क्‍वर देर तब सवा टक्‍टवी लग्ाय देखते रहे। फिर 
बिना बुछ कहे कमरे म॑ वापस सौट गये! 
पापा आज बुछ बदले-बदले लगते हू,” वोलोदा वे मन में थम 
सी उठी। 
चलू, जरा पाषा वो देयू ,” एकाएक मरीया भलेक्साद्वोय्ना ने तय 
किया श्रौर सलाइया अलग रखपर तेज़ी से उनके कमरे थी तरफ चल पटी। 
बच्चा! झ्राया, वोलादा।” उनकी कातर चीस सुनायी दी। 
पिता एक तरफ को लुढके हुए सोफ़े पर पड़े थे। उनकी प्रार्सें बुया 
बुझी सी थी और सारा वदन बुरी तरह काप रहा था। 
तुरत किसी को डाक्टर को बुलाने भेजा गया। हड़वडी मच गयी। 
किसी की रलाई और भयावुल फुसफुसाहट सुनायी दी। 
घटे भर बाद वच्चा वे ऊपर से पिता का साया उठ गया। 
ताबूत को हाल में रखा गया। तीन दिन तक मा उसके पास से नही 
हंटी। वह भानों जड़ हो गई थी। लडक्या रो रही थी। प्रासुआ्रा ते 
वोलोद्या का गला रुद्ध हो गया था। भगर उसने अपने भ्रापको समाल लिया। 
/ पापा, प्यारे पापा, तुम क्या सचमुच नही रहे? तुम्हारे बिना हम बसे 
जियेगे ?” 
भसख्य लोग इल्या निकोलायविच से अ्रन्तिम विदा लेने झाये। उत्तम 
अध्यापक भी थे, विद्यार्थी भी और मित्र तया साथी भी। बोलोच्या जानता 
था कि पिता जनता के लिए महत्वपूण और लाभदायक काम वर रहे ह, 
मगर यह वह अब जाकर ही समझ पाया कि उहाने लोगा वी कितनी 
भलाई की है। 
जिस रोज़ इल्या निकालायेविच को दफनाया गया, उस रोज बहुत 
ठंड थी और धूप निकली हुई थी। पाले की मखमल से ढके! पेड जडबंत 
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खडे थे। लाल बुलफिचे झ्रासपास की हर चीज़ से वेखबर इस टहनी से 
उस टहनी पर फुदव रही थी, जिससे टहनिया हिल उठती और उनसे 
रुपहली धूल चडने लगती। ताबूत का लोग उठाय हुए थे और सबसे झागे- 
आगे इल्या निकोलाय्रेविच के शिष्य श्रद्धाजलि-मालाए लिये जा रहे थे। 

“अलविदा , पापा ! ” रद्ध क्‍ठ से बोलोदा ने पिता से श्रतिम विदा 
ली। 


पहली मार्च 


पिता जब जीवित थे, उही दिना एक वार इवान याकालेविच 
याकोव्लैव एक नौजवान चुवाश को , जिसका नाम ्रोखोत्तिकोव था, वोलोद्या 
से मिलाने लाथे थे। भ्रोखोत्निकोव माध्यमिक शिक्षा पूरी नही कर पाया 
था। 

“इसे आगे पढाना है,” इबान याकोव्लेविच ने कहा था। “”चुवाशा 
को पढें लिखे लोगो थी बहुत ज़रूरत है।” 

वोलोचा झखोत्निकोव को मुफ्त पढाने के लिए तयार हो गया। बाद 
में जब इल्या निकोलायेबविच न रहे, तो वोलोचा झ्ौर भी मन लगाकर 
उसे पढाने लगा। मानो इस तरह पिता की याद की ताज़ा रखना चाहता 
हो। वह जानता था कि पिता चुवाश स्कूला की क्तिनी चिता करते थे 
वितनी मदद करते थे। 

“महान आदमी थे। जीवन भर लोगा वा क्तिना भला किया !” इल्या 
मिकोलायेविच की याद करते हुए श्रोखोत्विकोव कहा करता था। 

अरब वोलोदया प्राय सोचने लगा था कि जनता वी भलाई के लिए 
कंसे रहा जाये। यह ठीक है कि वह क्सिन के बेंढे ओखोत्निकोव को पढाता 
है। पर झागे ? वोलोथा महसूस करन लगा कि जनता के असली हितैपी, 
रक्षक त्रातिकारी लोग हू। तेक्नि वह ठीकठठीक नहीं जानता था कि 
ऋतिवारी सघप कंसे क्या जाये। उसे स्कूलो के कठोर और निमम तौर- 
तरीके पसद नहीं थे। उसे भगवान म भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसने 
गले से क्रास भी उतार पेका था। वह समाज में अयाय के बालबाले के 
बारे में बहुत सोचता। वह >खता था कि धनी लांग निठल्ले बैठे रहते हैं 
और गरीब दिन रात क्मरतोड मेहनत करने के वाद भी ज्या के त्या गरोब 
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चने रहते हैं। क्या यह याय है? उसे जार से भी नफरत हा गई यी। 
जार निरमुश था। पर उसके विरुद्ध कैसे लडा जायें? 

बहा, पीट्सबग मं, साशा भी क्‍या इस बारे में सोचता है? या कह 
राजनीति से अलग रहकर सिफ विज्ञान को ही समर्वित है। वोलोबा ही 
इस बारे म॑ काई ज्ञान नहीं था। पीटसवंग में जो १ माच, १55७ वीं 
घटा था, वोलोद्या मा श्रौर यहा तक कि आया के लिए भी, गिम्म 
साशा बहुत घुला मिला था और पीटसबग में प्राय मिलता रहता थीं 
सवथा अप्रत्याशित और स्वच्छ श्राकाश में बिजली के गरजने जसा था। 

स्कूल में पढाई का अतिम घटा चल रहा था। सब बुर्छ सामाय था। 
लेक्नि स्कूल के बाहर एक आदमी खडा वालोथा का इन्तजार कर रहा 
था 

'बेरा वसीत्येव्ना ने तुरत आते का वहा है।” 

वेरा वसीत्येब्ना कश्कादामोवा ने, जो इल्या तिकोलायेविच की ईयी 
साथी थीं, कापते हाथों से वालोद्या की ओर पत्र बढाया। 

वह पीट्सवग से श्राया था और उसमे लिखा था १ मा वी ढै४ 
विद्याथिया ने जार अलेव्साद्र तृतीय को मारने का असफल अ्रयात किया! 
सभी विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिये गये हू और उनमे अलेक्साद्र उत्वावात 
भी है। 

पत्ने पढ लेने के वाद देर तक वोलोद्ा अ्रवाक्‌ू खड़ा रहा। साशा । भाई 
दुबला, लवा, बड़ी बडी सोच में खोयी भ्राखोबाला, होनहार, वुद्धिमात 
साशा! और आया भी गिरफ्तार हो गई है! 

पिता की मृत्यु को साल भर से कुछ ही ऊपर हुआ था। मां ग्रभी 
भी शोक के क्‍पडा में थी) किर भी वह न रायी, न॑ हवोत्ताह ही 
हुइ। हा, चेहरे पर एकाएक झुरिया और उभर झायी। वालों पोशर्त 
मे वह इतनी गभीर, इतनी शोक मे डूबी उगती कि बोलोद्या का दिंवे 
क्राह उठता। मा ने सबका बताया कि घर म॑ क्‍या करना है भौर कस 
रहना है और खुद उसी दिन पीटसबंग के लिए रवाना हो गयी। 

अब घर म वोलांद्या ही सबसे वडा था। सबस छाटी मयाश्ा को सिर्फ 
तौतवा साल चल रहा था। 


* वोलाद्या कोई खेत खेल, मयाशा अ्रवुरीध करती। “न जाते 
बया तुम आज हस भी नहां रहे हा! 
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वोलोदा न चाहते हुए भी वहन के साथ खेलने को तो तैयार हो जाता , 
पर हसी तब भी नहीं लौठती। “साशा, मेरे प्यारे भाई, अब तुम्हारा 
व्या होगा ?” 

मई का महीना आ गया। स्कूल मे परीक्षाएं शुरू हो गईं। वोलोद्ा 
और श्रोल्या, दोनो ही पास हो गये। दोनो ही गुमगुम, जड हालत मे 
परीक्षा देने आये थे। मगर परीक्षक उनके जवाबों से चकित रह गये - 
भाई श्ौर बहन, दोनो ने बहुत बढिया जवाब दिये थे। बहुत बढिया 
ओर तब तक अखबारा मे छप चुका था कि सावजनिक स्कूला के भूतपुव 
इस्पेक्टर के बेटे अलेक्साद्र उल्यानोव को 

बोलोदा परीक्षा देने जा रहा था। सिम्बीस्क वी सडके चिडियो की 
वसतकालीन चहचहाहट से गूज रही थी। सब बुछ हमेशा जैसा था, जीवन , 
गति श्रौर कोलाहल से भरपूर। 

तभी उसे लैम्प के खभे के! पास लोगा वी भीड दिखायी दी। यभे 
पर कोई कागज्ञ चिपका हुआ था और लोग पढ रहे थे। उनमे पिता का 
एक साथी भी था। वोलोदा को देखते ही वह मुडकर तेज़ कदमों से बहा 
से चला गया। लोग भी तितर-वितर हो गये। खभे थे” पास पहुचकर वोलोच्या 
ने भी कागज पर लिखी हुई सूचना पढी। उसकी श्राखो के झ्ागे श्रधेरा 
छा गया। ज़ार वी हत्या के प्रयास के! अपराध मे पाच विद्याथियो को फासी 
दे दी गई थी। और उनमे साशा भी था। 

फासी वी सूचनाएं सारे शहर म ठगी हुई थी। 

बोलोद्या जब स्वूल के हॉल मे पहुचा, तो वहा पूरी खामोशी, भयावह 
खामोशी छायी हुई थी। उसने ज्यामिति और त्रिकोणमिति के सवाल सबसे 
पहले हल कर लिए। कापी अध्यापक को देकर वह बाहर निकल बेनंत्स 
को शोर चल पडा। वसन्‍्तकाल की पानी से भरपूर थोल्गा कास्पियन सागर 
की भोर बढी जा रही थी। एवं छोटा सा जहाज़ बड़े से वजरे को सीचे 
लिये जा रहा था। चारा झ्ोर नीरवता थी, सनाटा था। क्‍या किया है 
उठने साशा के साथ! 


हफ्ते भर वाद भा भी पीट्सवग से लौट प्रायी। वालाद्या न दखा 
कि उनके बाल पूरी तरह सफ्ट हो गय हैं और वह बटुत बूटी लगन लगी 


हैं। 
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सिम्बीस्क से विदा 


सिम्बीस्क मे भ्रव सभी जान पहचानवाला ने उल्यानोव परिवार से पुर 
मांड लिया। मरीया श्रलेक्साद्वोव्या जब सडक से गुज़रती, तो मिलना 
क्तराकर सडक के दूसरी झार हो लेत, ताकि फासीयापता बेटे वी मात 
दो बाते न करनी पड़े। 

मगर मा गव से सिर ऊचा क्यि प्पने रास्ते चलती रहेती। बहू व 
कभी रोती, न साशा का जिक्र ही वरती। “मा बहुत दृढ़ भौर गर्वीला 
है, ” बोलांधा बडी श्रद्धा से उनके बारे मे॑ं सोचता । 

वालादा ने स्कूल वी पढाई पूरी कर ली थी। अ्रध्यापका के बीच इस 
बार में बहस हुई थी कि प्राणदड पाये हुए श्रादमी वे भाई को स्वणपतक 
दिया जाना चाहिये कि नहीं। किन्तु वालोद्या ने फाइनेल की सभा 
परीक्षाओं में इतने बढिया श्रक' पाये थे कि उहे स्वणपदक देना हीं पडा) 

“बोलोद्य को विश्वविद्याय में भरती होना चाहिये,” मा ने इवाे 
याकोब्लेविच के सामने श्रपण मन की वात यही। “पर सवाल यह है हि 
उसे पीटसबंग विश्वविद्यालय म लेने को तैयार हांगे ?” 

“नहीं लेगे। इसकी कोशिश करना भी बेकार है।/ 

पिता बे” मत्यु के बाद परिवार को तरह-तरह की कठिनाइयों का 
सामना करना पडा था। बच्चे पढ़ रहे थे श्रौर क्मानेवाला कोई नहीं था। 
मा को पिता की पेंशन मिलती थी, पर वह परिवार के भरण-पोपण नै 
लिए भी मुश्किल से पूरी पड पाती थी। 

अतत यह तय किया गया कि सिम्बीस्वः छोड दिया जाये! “हम 
अपन इस प्रिय घर को, जिसका हर कोता विग्रत के खुखी दिनों नी याई 
दिलाता है, इस बाग को, जिसका हर पेड अपनी जान की तरह प्यास 
है, ओर सभी मित्रो श्रौर परिचितो को, जो अब पराय बन गये है, छाडवर 
अयत्तन चले जायेंगे। 

पर नहीं सभी पराये नहीं बने थे। पिता के श्रमन्‍्य साथी इंवात 
याकोलेविच पराय नही बने थे) वोलोचा का विद्यार्थी ग्ोखोत्तिकोव परणयों 
नहीं बता भा। वरा वसील्यना भी परायी नहीं बनी थी उत्दे वह दुख 
वी घडी भे मा के और निकट ही आ गई थी। 

सिम्वीस्कः के अखबार भ एक दिन एक विज्ञापन निकवा | मंवीति, 


रद 


जिसके साथ बाग भी है, पियानो और फ्नीचर विकाऊ है।- उत्यानोवा , 
मास्को सडक॥।/” 

मवान म॑ खरीदारों वा ताता लग गया। लांग आते, वमर दंखते, 
चीज़ां को छूकर, उलट-फुलटक्र जाचते। मा पर वे सिर से पैर तक नज़र 
डालते और पफुसफुसमाने लगते। मा पीली पडी, चेहरे पर कठोरता का 
भाव लिये और अपने सफेद वाला पर काला लेसदार रुूमाल झोढे दरवाजे 
पर खडी रहती। वोलोथा वी इच्छा होती वि दौडकर मा के पास जाकर 
उन सब विद्वेपपूण और टटालती निगाहा से उाह बचाये, उनवी रक्षा 
करे। 

रह रहकर उसे साशा भी याद श्राता। “साशा, तुम्ह जार से नफरत 
थी। तुमने उसे मारना चाहा। तुम सोचते थे कि तव सब कुछ बदल 
जायेगा, लोग बेहतर रहने लगेंगे। लेकिन ६ साल पहले, १ माच, १८८१ 
को इसी तरह जार अलेक्साद्र द्वितीय भी तो मारा गया था। उससे क्‍या 
लांगा का जीवन सुधर गया ? तनिक भी नहीं। अलेक्साद्र द्वतीय की जगह 
पर अलेक्साद्र ततीय श्रा गया। लोगा वी हालत ज्या वी त्यां बनी रही। 
तो इसका मतलब है कि सघप का तरीका वदलना होगा” 

इस तरह वह सोचा यबरता। 

और इस बीच नय-नये खरीदार भ्राते रहते। वे भी चीज़ा को छूते, 
उलटते पलटते और पसंद आने पर गाडी पर लादकर ले जाते। 

सिफ पियानो को ही किसी ने नही खरीदा। 

बोलोद्या ने उसके ठडे ऊपरी हिस्से पर हाथ फेरा। “हमारा सारा 
बचपन श्रौर सुखी दिन तुम्ही से जुडे हुए थे।” 

परिवार पियानो को भी अपने साथ काजान ले गया। 


काज्ञान की सभा 


जव बोलादा उल्यानोव काजान विश्वविद्यालय में भरती हुआ्लना था, 
तो उसे आशा थी वि यहा का वातावरण सिम्बीस्क के स्कूल से कही 
असवीण , स्वच्छद होगा। पर कहा! विद्याथिया वी हर हरकत, हर बात 
पर नजर रखी जाती थी। कही कोई ज़ार और सरकार के विरुद्ध, 
विश्वविद्यालय वे अधिकारियों बे विरुद्ध या इन्स्पेबटर पोतापोव थे विरुद्ध 
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ता वुछ नही बह रहा है ? इन्स्परटर पोतापात़ बहुत ही बेंहूदा भारों भररम 
श्रौर भावशूय निगाटावाला भादमी था, जिसमे दया-गहानुमूति रचमात भा 
नहीं थी। उसे झादमी श्राउर उसे विद्यायिया वी हर हरकत वी सिर 
द॑ जाते। वह दोषिया थी भूची बनाता श्रौर बडी बेरहमी व साथ उहें 
विश्वविद्यालय स॑ निष्ठाशित वर दता। यास तौर से ग्ररीय विद्यापिया 
को। गरीबा वा वैस भी विश्वविद्यालय मे पढ़ना लिनादित बठिन होता 
जा रहा था फीस बई गुना बढ़ा दी गई थी। 

वाज्ञान विश्वविद्यालय का वातावरण जेल वी तरह मनहूस झौर बोशित 
था। उन दिना वैसे तो सारा रुस ही जेल सा बना हप्ता था। 


४ दिसबर, १८६८७ वी बात है। भ्रयवारा म॑ मास्‍्वा वा विद्यार्यी 
दंगा वी खबर छपी थी। फ्लत बाझ्ान बे विद्याधिया ये यीच भी यह 
गुप्त भ्रपील प्रचारित होने लगी. अपन अ्रधिकारा वे लिए यड़ें होगा! 
सघप करो ।” 

दिन भ बारह बजे यह श्राद्वान सुनायी दिया 

“विद्याधियो ! हाल म॑ सभा होगी!” ३ 

सभी तरफ स॑ उमड़ते हुए विद्यार्यी दूसरी मज्िल पर हाल में इतर 
होने लगे। सबसे पहले पहुचनेवाला में वोलोद्या उल्यानोव भी था। 

साथियों /” सभा के श्रध्यक्ष ने विद्याधिया की भीड को परुराख॑ 
हुए कहा, हम शपथ खाते ह कि एक-दूसरे का साथ देंगे, अपने भ्रधिवारा 
की रक्षा करेगे! हम स्वतत्नता भौर ययाय को भाग करते हू / 

तभी हॉल म॑ दढियल और भारी भरकम पोतापोव ने प्रवेश किया! 

* सज्जनो! मर कानून के साम पर भाप लोगो से तुर्त तितर वितर 
हो जान की माग करता हू।” 

४ निकल जाझरो! मुर्दाबाद |” भीड चिल्लायी। 

इन्स्पेक्टर डरकर भाग गया। 

इसके बाद रेक्टर श्राया। विद्यार्थी खामोश हो गय। रेक्टर को मागपत्र 
थमाया गया। 

“रूस में रहना दूभर हो गया है। विद्याथियो का जीवन दूभर हो 
गया है,' उसमे कहा गया था। 

विद्याथियो, शात्त हो जाग्रो,” नौजवानों की उत्तेजित भावनाग्रो 
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को शात करने वा और कोई उपाय न देखवर रेक्टर उहे समझाने-बुझान 
लगा। 

“तो इसका मतलब हे कि आप हमारी मांगों से सहमत नहीं है?” 
विद्यार्थी फिर उफन पडे- “साथियो, विरोध के तौर पर हम विश्वविद्यालय 
छोडते हैं। अ्रपने विद्यार्थीकाड लौटा दो!“ 

विद्यार्थी रेक्टर के! कार्यालय मे जाकर अ्रपने अपने काड लौटाने लगे। 
कार्डो का ढेर बढने लगा। दस बीस तीस नियानवे 

काड लौटानेवालो में वोलोद्या उल्यानोव भी था। उसी दिन शाम तक 
उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। 

उस रात उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और कुछ दित बाद 
विश्वविद्यालय से निष्कासित ब्लादीमिर उल्यानोव निर्वातत दण्ड पाकर 
पुलिस की देखरेख म॑ कोकूश्किनो गाव जा रहा था। 


भविष्य का निर्धारण 


कोकूश्विनों में सरदियों मे कडाबे की ठड पडती थी। बर्फाती तूफान 
प्राय प्राते थे। घर के श्रदर भी हवा से बचने का कोई उपाय नहीं था। 
रातो मे चिमनी के अंदर हवा साय-साय करती रहती थी। जीवन बहुत 
ही एकावी और उदासी से भरा था। 

सारी सरदियो भर वोलोद्या पढता रहा। चेर्नीशेव्स्की उसके प्रिय लेखव' 
वन गये। वह्‌ उनकी आातिकारिता से अत्यन्त प्रभावित था। चैर्नशिव्स्की 
से उसे भालूम हुआ कि रूसी समाज का वास्तविक ढाचा क्‍या है। सारी 
सत्ता जार, नौक्रशाहो, उद्योगपतियों और जमीदारो के हाथ मे थी। 
विसानां और मजदूरों के लिए जीवन जैसे-सैसे काटना भी दूभर था। 
चेर्नशिव्स्सी ने उसका रूसी जीवन की विधषमताओ से परिचय कराया श्रौर 
सधप के लिए, क्राति के लिए प्रेरित क्या। क्तिने अमूल्य पृष्ठ थे वे! 
वोलाद्या ने उन सरदियो मे उहं न जाने कितनी बार पढा होगा और हर 
बार वे कुछ न कुछ नया बहते थे। 

झब वीलोच्ा बहुत सोचता था। जीवन के बारे मे उसके अपने सपने, 
अपनी योजनाए थी। जीवन वा लक्ष्य भी स्पष्ट हो गया था। और यह यथा 
ऋ्राितिकारी सघप, जार भ्रौर श्रमीय वे खिलाफ सघप, श्राम लोगा के सुख 
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और आजादी के लिए सधप। अब वह अपना सारा जीवन उसी सं को 
अधित कर देना चाहता था। 

कातिकारी सघप-यही जीवन का एक्मात्न, मुख्य सक्ष्य था। किस 
जीवन-निर्वाह के लिए आजीविका का साधन भी तो चाहिये। और झते 
लिए विश्वविद्यालय की पढाई खत्म करना, डिग्री पाना जछूरी था! 

वसत मे बोलोद्ा ने काजान विश्वविद्यालय को प्राथनापत्ते भेजा। मगर 
बह स्वीकार नहीं हुशा। 

गरमिया के अत मे मरीया अलैेक्साद्वोब्ना से शिक्षा मत्ोलय वें गो 
एक प्राथनापत्र भेजा। यह भी मजूर नहीं हुआ। 

वोलोदया ने मत्तालय से एक बार फिर प्राथता करने का फ्सला विंगों। 
सगर इस बार भी असफलता ही हाथ लगी। 

श्रव इसके अ्रलावा भर कोई चारा नहीं था कि घर पर बैठकर हैं 
विश्वविद्यालय के पूरे कोस की तैयारी की जाये। भूतपूव विद्यार्थी ब्लादीमिर 
उत्यानोव ने विधि सकाय के चार साल के कोस का डेढ़ साल में धई 
ही अध्ययत्त किया और परीक्षा दने के लिए पीटसबंग रवाना हो गगों। 

प्रश्त बहुत कठिन थे। सफेद बालावाले बूढे श्रोफेंसरो ने उत्तरा को 
ध्यान से सुना। हल्‍्वे' से उभरे गाला और दमकती तथा थोडी सी भिंची 
प्राथोवाला नौजवान विषय को भली भाति जानता था। प्रोफेसरा ने ब्रा 
मे विचार विमश किया। सबकी यही राय निकली कि उल्यानोव सर्मूर 
विश्वविद्यालय में सबसे अधिक श्रक प्राते का अधिकारी है! 

ब्लादीमिर उत्यानाव अपती सफलता पर अत्यत हषित था। 
पीटसबंग को बहुत कम जानता था और प्राय खाली समय में बहत 0 
के साथ नंब्स्की भाग पर टहलते, शहर की सैर करने जाया करता भा 
ओल्या पीटसबय में ही महिला कालेज में पढती थी। 

परीक्षाआ्र के बाद वह ओल्या से मिलते के लिए चल पडा। भावी 
खशी उसके साथ भी बाटना चाहता था। इतनी मेहनत बेकार ही नहीं 
की थी। शीघ्र ही वह पूरी तरह पीटसवग झा शायगा, अपना सबसे 
महत्वपूण काम-त्रातिकारी सघप-शुरू करेगा। 

जब वह वहन के यहा पहचा, तो वह तंज बुखार से जलती हुई 
सानिपात वी हालत में बिस्तर पर पडी तड़प रही थी। उसके बाल बिंवरे 
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हुए और आठ सूखे हुए थे। वह हर समय वुछ न बुछ पकडने वी काशिश 
कर रही थी और उसके हा बुछ बुट्वुदा रह थे। 
सा मा मु्े उचाओ।” 

ब्वादीमिर इल्यीच ने उसका हाथ अपने हाथा मे जिया। मगर वह 
भाइ को पहचान न सकी और झटक्कर अलग हो गइ। वह] तुरुत उसे 
अस्पताल ले गया और साथ ही मा का तार भी कर दिया। 

मरीया झलेव्साद्रोब्ना के पीटसबंग पहुचत पहुचते आल्या की हालत 
बिल्कुल ही विगड गई। ८ मई १८६१ का उसव प्राणपंखेर उड गये। 
सार माल पहते आज वे ही दिन साशा को फासी दी गई थी। 

ताबूत के पीछे-पीछे ब्लादीमिर इल्यीच मा को थाझके ६ए चल रहा 
था। मा का चेहरा पीला, निष्प्रभ, श्राठ जोर स भीचे हुए और आखे 
सूनी सूनी तथा अश्रुहीन थी। 

क्ब्रगाह म एक और , ताज़ा टीला पैदा हो गया। झाल्या वी सहलिया 
न बचन्र का फूला से ढक दिया। 

श्रोल्या को दफ्नान वे बाद ब्लादीमिर इल्योच भा के साथ समारा लौट 
आया। उन दिना उत्यानोव परिवार इसी नगर म रहता था! 

समारा मे व्िताए हुए साल ब्लादीसिर इल्यीच के जीवन का एक 
महत्पूण चरण थे। वही उसन विश्वविद्यालय वी परीक्षा की तयारी वी 
थी और वही माक्स वी विचारधारा वा निकट से और गहरे तौर पर 
अ्रध्ययन क्या था। 

महान जमन विद्वान और ज्रातिकारी काल मावस विश्वप्रसिद्ध पुस्तक 

पूजी ' के लेखक) और “क्म्युनिस्ट मनिफेस्टो ” के सहलखक थे। 
कम्युनिस्ट मनिफेस्टा उहान फ्रेडरिक एगेल्स वा साथ मिलकर लिखा 

था। माकस न सिद्ध क्या था कि अ्रतत मजदूर वग पूजीपतिया पर विजय 
पा लेगा और सत्ता अपने हाथ म लेकर धरती पर एक नय, कम्युनिस्ट 
समाज की स्थापना बरेगा। ब्वादीमिर इल्यीच इससे बहुत प्रभावित हुआ 
था। माक्स क॑ विचारा म उसके हृदय तथा मस्तिप्क, दाना का उद्देलित 
कया था। अब उसके समक्ष भविष्य का रास्ता पूरी तरह स्पप्ट था। रास्ता 
चुन लिया गया था और वह भी हमेशा के लिए। 

माक्स की विचारधारा का अनुसरण करनंवाले माक्सवादी कहलात 
थे। इस तरह झव ब्लादीमिर इल्यीच भी माक्सवादी था। वह समारा की 
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माक्सवाली मंडला कौ ग्रतिविधिया से हिस्सा लग श्रौर माउस वा गिचारा 
का प्रचार प्रसार बरन वगा। बेशवा उसे समय पुलिस के चंगूत में पल 
से बचन वे लिए साक्स वा विचारा का प्रचार गुप्त रुप से हा दिया था 
सवता था! 

परीकाओ्ा के बात ब्यादीमिर दल्यीज ने समारा मे वकालत शुरू का 
श्र अ्रनक बार किसाना और गरीय जोगा वी झार से परवी की। 

बह काम आर अध्ययन म डूबा रहता। मगर उसत्री हार्दिक ग्रावाती 
थी वि समारा छाइपर किसी बड़े आाद्योगिय मगर, खास तौर से पीटा 
मे जाकर रहो तगे। वह पीटसयग कभी का चत्ा भी गया होता, पर मा 
का भ्रकेली कस छाठा जाय। माल्या वी याद मे बटत उदास रहतों मात 
ब्लादीमिर इल्यीच अपन चिता झरौर सन से भरपूर व्यवहार से माता 
दिल बहलाय रखने की भरसका काशिश करता! 

आपिरकार १८६१ की शरद भ उल्यानोवा न समारा छाड ही तिया! 
मीत्या कः विश्वविद्यातयय से भरती हान वा समय झा गया था। मरीवा 
अलिक्साद्वाब्या मीत्या और मयाशा के साथ मास्‍्कां मे ग्राकर रहने लेगा। 

आना इल्यीनिच्ना का विवाह हा गया था। उसवा पति मात 
तिमोफ्येविच यलिज्ञारोव विद्यार्थी काव म॑ पीटसबग में साशा का सही 
था। तभी स श्राना इत्यौनिच्ना क साथ उसको दोस्ती थी, जो दुखा और 
कप्टा के दौर म और भी गाढो होती गई। झ्राना मावा श्लौर उत्वावर्वि 
परिवार क लोग एक साथ रहते थे। इसलिए भास्वों में भो सभी साथ रहे 
लगे। 

किन्तु शक्ति और क्रातिकारी उत्साट से भरपूर ब्लादीमिर इल्यीच तो 
पीटसवम मे रहना चाहता था। इसलिए वह भअवेला ही वहा गया। 


नेवा के पार 


संध्या का समय था। पीटसयग की संडका पर वत्तिया का छुध्रता 
उजाला भा। इकबे दृबवे राहगीर तेज कदमा से अपने घरा वी झोर जा 
रहे ये। 

ज्लादीमिर इल्यीच घोडाट्राम म बैठे थे। घोटाट्राम थरथराती पटरिया 
पर हिचकोले खाती चली जा रही थी। छिडक्या पाले से ढक गई 
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श्रौर बुछ दियायी नहीं दे रहा था वि! कहा जा रह हैं। जाना बहुत दुर 
था। नेवा के पार, मजदूरा वी वस्तो म। 

घोडाद्राम म॑ ब्लादीमिर इत्यीच वे पीछे पीछे काले चश्मावाला एक 
माटा सा झ्ादमी भी द्वराम पर चढ़ा था। ब्लादीमिर इल्यीच ने स्टाप 
पर खड़े हुए उस दय लिया था। वह श्रपने चेहरे के आगे असवार क्यि 
हुए खडा था, माना पढ रहा हो, जबकि अमल मे उसकी नज़र ब्लादीमिर 
इल्यीच पर थी, जिससे उह यह समयते देर न लगी कि वह पुलिस का 
भेदिया है। 

ब्लादीमिर इल्यीच बाहर निकक्‍्लन य॑ दरवाज्ञे बे विल्कुल पास जाकर 
बढ गय और कालर उठाकर सोचन लगे कि उससे पीछा वैसे छुडाया जाये। 

उहाने बहाना क्या कि सो रह ह, जबकि असल में काच पर सास फूक- 

फ्वकर बफ पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जिस जगह पर 
उतरना है वह छूट न जाये। वह एक ऐसा स्टाप जानत थे, जहा भेदिय को 
थासा दिया जा सकता था। झाखा के काना से वह जमे हुए पाते मे बने 
छाटे से छेद स रास्ता दयते जा रह थे। अब थाडा ही दूर रह गया था। 
अगले स्टाप पर उतरना है। ट्राम रुक गई! 

“है कोई उतरनेवाला ? ” कण्डक्टर ने पूछा। 

सब चप रहे। वब्लादीमिर इत्यीच भी चुप रहे। 

घोडे खल दिये और तभी एकाएकब्लादीमिर इल्यीच अपनी जगह से 
उछले और टद्वामगाडी से कूद पडे। और फिर सिर पर पाव रखकर सीधे 
सामने के अहाते की श्रोर, जो दूसरी तरफ कसी गली में खुलता था, 
भागे। पीछे से हडबडी मे घटी वजाये जाने की आवाज सुनायी दी । 

घाटाद्राम सके गई। मगर तब तक 'लादीमिर इल्यीच अहाते तक 
पह्च उसके फाटक म घुस चुके थे। भेदिया भी ट्राम से कूदा, पर देर 
हो चुवी थी। उसमे इधर देखा, उधर दखा। कही काई नहीं था। 

ब्लादीमिर इल्यीच अ्रहाते के दूसरी तरफ गली म निकल निश्चित होकर 
अपने लक्ष्य की श्रार चल दिये। 

मभडली की वैठक नेवा पार वे इलाके म मकेनिक्ल फैक्टरी के फ्ठिर 
इवान वाबुश्क्नि के घर मे हो रही थी। नवा के पार बहुत से कारखाने 
श्रीर फ्यटरिया थी। सुबह श्रभी झुटपुटा ही होता था कि उनके भाषु ग्रजने 
लगते। मजदूर मुह अधेरे ही काम वे लिए चत्र पडते और रात ह्‌ 
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पर घर लौटते। सूरज वभी दखन वा ने मिलता। किलता ब्रधकाखृर 
जावन था ! पर हमशा ता ऐस नहा रहा जा सकता था। 

मजदूर पुलिस स छिपवर फ्टिर वाबुश्विन वे घर मे इब्ठे हात आर 
अपनी स्थिति पर विचार बरते। 

इस शाम व वहां बठे निशेलाई पत्राविच वी प्रतीसा कर रह थे, 
जिह उनवे सामन भाषण करना था। तिवालार्ट पत्माविच ग्लौर काई नहा, 
स्वयं व्लादीमिर इल्यीच ही थ। 

मगर वह मजदूर मदली म बयात्र श्राय ? 

इसलिए कि वह मज़दूरा का माक़्स वे विचारा, सिद्धाता व वार॒स 
बताना चाहते थे। माक्स न कहा था मजदूर ही वह शक्ति हैं; जा ममाज 
का पुननिमाण करन मे समथ ह। भ्रगर मजदूर चाहे और फ्यट्स मातिता 
झ्रार जार वे विम्द्ध खडे हा सक्‍गे, ता काई भी उह नहा युक्ा मती। 
इसका मतलव ह कि मज़दूरा वा संगठित करना हैं, लय तथ करना है 
और उसकी आर बढ़ना है। मझदूरा का ल/्य एक ही हां सडता हैं। 
वह ह सत्ता अपन हाथा सम लना महनतकशा वी राज्य स्थापित 
करना | 

यह सबसे शानदार राज्य हांगा, जिसम॑ सारा समाज याय पर आधार 
हांगा। और माक्स न इसे कम्युनिस्ट समाज कहा था। 


पहली प्रुस्तक 


इस बीच पीटसवग में नंवा पार की इवान वाबुश्विन को मडली के 
अलावा मजदूरो की दूसरी भी कई माक्सवादी मडलिया स्थापित हो पूरी 
थी। पीटसनग श्रान के पीछे ब्लादीमिर इल्यीच का मुख्य उद्देश्य क्रातिकारा 
माक्सवादियों के साथ सपक स्थापित करना था। 

“साथियो. ब्लादीमिर इल्यीच न कहा, 'हम माक्स वे विचार 
का सभी मजदूरों के वीच प्रचार करना है। हम मज़दूरां के साथ एक्व& 
होना है, और जाति की तैयारी करनी ह। 

इस तरह क्रातिकारी सध वी स्थापना हुई, जिसे वाद म॑ मजदूर वर 
को मुक्ति के लिए सघय करनवाली लीग कहा जान लगा। पहले संर्क 
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लोग! वंवल पीटसय्ग मे ही थी, वाद म॑ उसे दूसरे शहरा म॑ भी स्थापित 
किया गया। 

किन्तु ब्लादीमिर इल्यीच वा काम इन संडलिया का नेतत्व करना ही 
नहीं था। दिन म, शाम वा और यहा तक कि कभी-कभी रात गय भी 
वह लिखते रहत थे। वह जा विताय लिख रहे थे, वह पूजीपतिया के लिए 
बेहद खतरनाक थी। वह मजदूरा को वतताती थी कि पूजी वी सत्ता के 
खिलाफ सही और सग्ठित ढंग स संधप वैसे कया जाय। 

शीघ्र ही ब्लादीमिर इल्यीच की पुस्तक पूरी हो जायेगी और मावसवादी 
साथी उसे गुप्त रूप से छापकर मज़दूर मडलिया के बीच वाट देंगे। 

रात कापी हो गई थी। सामने के घर वी वत्तिया वुय चुकी थी। 
डवादीसिर इल्यीच ने कवम रखी और खडे होकर तीन डग भर। कमरा 
छोटा सा ही था, पर उह चहलक्दमी करना पसद था। 

“रास्ता एक ही हं। रूसी मजदूर विजयी क्म्युनिस्ट क्राति की शोर 
ने जानवाल खुले राजनीतिक सघप के इस सीधे रास्ते से चलेगे, यही 
वह इस समय सोच रह थे और यही उहान॑ पुस्तक म भी लिखा था। उनकी 
पुस्तक रूसी मज़दूरा का विजयी कम्युनिस्ट क्राति के लिए आह्वान करती 
थी। भ्रभी तकः कभी कसी ने रूसी मजदूरा का ऐसा साहसिक श्राह्मान 
नही किया था। 

उस समय ब्लादीमिर इल्यीच की अवस्था सिफ चौबीस साल की थी। 
वह श्रभी बिल्कुल युवा थे। मगर जानते बहुत थे भर उनका दढ विश्वास 
था कि रसी मजदूर क्राति करके रहगे। 


चार परचे 


पुलिस घर घर जाकर विद्रोह क्रनेवावा को पकड रही थी और हाथ 
पीठ के पीछे बाधकर थान ले जा रही थी। 

“मालिक का गोदाम तोड़ा था? त्ोडा था। चलो जेल म।! 

“मनेजर के दफ्तर को आग लगायी थी? चलो जेल मं। 

वावुश्कन प्रतीक्षा कर रह्म था कि जलती ही उसकी भी वारी आयेगी। 

रात गय कसी वे जोर से और ठहर ठहरकर दरवाजा खटखटान की 
आवाज आयी। 


श्े७ 


यह व्लादीमिर इल्यीच ये। पाले स आपादमस्तव सफ़्ट। यह्या तरह 
कि भाहा पर भी वफ़ वी धूल जम गई थो। आवरबाट उतारवर ठट से 
जम हाथा को मलत हुए श्रार साथ ही कमर म॑ चहवकक्‍दमी करत हए वह 
पूछन लगे 
हा, तो वताइय, कस शुरू हुआ ? मज़दूरा का क्या भुगतना पड़ा 
बाबुश्किन ब्लादीमिर इत्मीच कः सामने अपना सारा हित उद़कार 
रख देना चाहते थे! बल कारखान म हुए विद्वाह, ग्रांदाम के ताड़े जात 
प्रौर मैनजर के दफ्तर का आग लगाय जान की याद स्मति मे अ्रभी ताजी 
थी। गाटाम ताडन और दफ्तर को आग लगाने के लिए ही ता प्राज पुतिस 
मजदूरा को गिरफ्तार कर रही थी। 
नहीं, चेतनाशील मजदूरा को दरगी उत्पाता वा क़रिय सघप नहा करता 
चाहिय, व्लादीमिर इल्यीच ने क्हा। “इस बारे म॑ परवा तिदाता 
होगा। ” 
झौर दोनां मज के पास बठ गय और दवी झावाज मे विचार विभश 
बरन लगे कि परचे म क्या लिखना है, कि सघप की घडी झा गयी हैं 
और खद अपन अलावा और कोई मजदूरा को इस गलामी से मु हा 
दिलायेगा। मगर सघप दे फ्सादा के ज़रिय नहीं, बल्कि सगठित तरीके से 
करना है। 
रात काफी हो गई थी। बाबुश्किन लनिन की तेजी स चलती कतम 
को देख रह थे। अचानक सिर मज़ से टकराते-टकरात बच गया 
नहीं, काई बात नहीं। वस या ही!” 
“या ही या ऊघने लगे थे ब्लादीमिर इल्यीच हस पड़। बेहतर 
हांगा कि सो जाइये। सुबह भार सम काम पर जाना हांगा।” 
वाबुश्क्ति न कुछ नहीं कहा आर सो गये। ब्लादीमिर इल्यीच परत 
की नकल करने लग्रे। नकल साफ्-साफ और बडे अक्षरा मे वरनी था। 
ताकि मजदूर आसानी स॑ पड़ सके। एक के बाद एक करके उहाने चार 
परच लिख डाले। 
तभी अचानक फैक्टरी का भाषु वजन लगा, जिसकी आवाज साई 


आकाश सारी बस्ती मे गूजती हुई बाबुश्किन के घर की वफ से ढेकी 
खिडकी स भी टकक्‍रायी। 


नवा पार की सारी वस्ती जग गयी। 


रे८ 


“वाबुश्किन, उठने का समय हा गया है,” ब्वादीमिर इल्यीच ने 
जगाते हुए कहा । 

वाबुश्किन चौक्क्र बैठ गये और आखे मलन लगे कि कही व्लादीमिर 
इत्यीच का सपने मे तो नही देख रहे हैं। मगर फिर मेज पर पड़े चार 
परचा पर नज़र पडी, तो रात की सब वाते याद हा आयी। 

“ इह मजदूरों के बीच वाटना है,” ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा। 
'अ्रफपोस है कि और नहीं लिख सका।! 

वे घर से निकल पडे। आकाश म धूमिल, नीले तारे श्रभी भी 
टिमटिमा रहे थे। चिमनियों से धूए के प्ृफेद बादल उठ रहे थ। सडक 
पर मजदूरा की काली छायाए दोड रही थी। ब्लादीमिर इल्यीच भौर 
वाबुश्किन जाकर उनके बीच खो गये। 

वाबुश्किम ने जेब से परचे निकाल और चुपके से जान-पहचान 
के मजदूरा को द दिया। वे पटन के बाद दूसरे मजदूरा का दे देंगे। 

“हमारा पहला आदोलन परचा है। सफलता की कामना करता हू, 
वाबुश्विन, ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा। 


डा मिनोगा पा ग! ये जा 


“मिनोगा ” (मोरीना ) एक पतली, लबी मछली का नाम हं। न 
जान वया नादेज्दा कोन्स्तातीनांव्ना त्प्स्काया जैसी आक्पक युवतती को 
यह झ्रजीब सा छद्मनाम द॑ दिया गया था। बसे भी “सघप लीग” के सदस्या 
का प्राय ऐसे निराले नाम द॑ दिये जाते थे। उदाहरण के लिए, ग्लैेब 
कऋजिजातोब्स्की का “सूसलिक ” ( वनमूस ) कहा जाता था, हालाकि दाता 
के बीच कोई साम्य नहीं था। जहा तक व्लादीमिर इल्यीच का सवाल था, 
तो सब उह स्तरीक ” ( बुढऊ ) कहकर पुकारत थे, जो उनके दिमाग 
और शिक्षा को देखते हुए सही भो था। 

नववर के महीने की वात है। गलेक्साद्विस्वी पाक के सब पड़ 
साताकलाज की बहानी की तरह बफ से पूरी तरह ढक चुके थे । ” मिनांगा /, 
यानी नादेज्दा कोस्ताठीनोब्ना पब्लिक लाइब्रेरी के सामने पाक मे धीर- 
धीरे टहल रही थी। वह छोटा फर का कोट और फर की टोपी पदने हुई 
थी। छांटे से दस्तानं के अदर वह एक कापी पक्‍डे हुई थी, जिसमे मजदूरा 


रह 


पी शात्ो के बार थे एसी एसी ग्रूजतार हज था रि पार रागट ये 
हा जाथ। ये सूचगाए परत या जिए चात्यि घा। 
इवाहामिर इल्पीय था बाबुशित ये साथ पहला पर्चा तलिग् गौर 
उसको थार वक्‍त वार विय हुए सात भर हा गया था। धव परटसव वा 
संधप लीग संत्ठा सी सरपा में पर तिगातती थी प्रौर उ्टँ यूत 
रूप से साहयतास्टाइल जरड सार हर मे बाटीी था। 
प्राधिरगर वह स्यादामिर ल्यीज, प्रा ही गयं। वह प्रजा 
जाग्रेरा से बाहर नियत रत थ। उड़े रैया ही नाटर्शा काह्तालोनाला 
मज्यी प्रास्पत यो परफ भागा। बहा ये मित्र भौर सीय लगा वा 7 
धन पड़े। ब्लाहीमिर ह्स्योत ये उसरी बार प्पनी बाह में उं ला थां। 
जाह्ग्रेरी मे फ्पी जाम दिया प्यारे साहज्श माहतालीवाली 
ने पूछा श्रोर यापी का उनकी झ्रास्ती। में धुसड लिया । 
हा मगाषी वास जिया ” ब्वोहीमिर रल्यील से कापी शा पर 
झदर दूसते हुए जयाय टिया। सभी सूयनाए सही है? 
ह्या। 
घयवाद ! 
नाठज्टा कास्स्तान्तीनाव्या न ठद से गुतायी पड़े भ्रपन चहर॑ का स्वायेमिर 
इत्यीच को तरफ मांडा। उसकी श्राखें चमक रही था। ब्लादीमिर इस्मीच 
क्य इस सोधी-साठी और ग्रमीर उड़पों का साथ जिलना प्रच्छा लगता था 
उससे पहनी मुलाकात प्रीटसबंग झ्रान थे तुरत बट हुई थी। मगर का 
तभी ? ब्लादीमिर इल्यीच था लगा कि वह उससे हमशा से परिचित हैं। 
वह प्रपन मन की जात उसे बताना पसेट बरते थे वह भी खा शाखा 
भर बड़े उत्माह से उनती सत्ट करती थी। हाना के एवं स विचार 
एक सा लक्ष्य और एक सा ध्यय था। 
एकाएक नादेज्दा कॉस्तान्तीनाब्ना ने महसूस कया कि ब्लादाधिर 
इल्यीच न सावधान सा कराते हुए उसका हाथ दवा टिया है। एक बह 
ही नागवार क्स्मि का आदमी , जिसने अपन कोट के कालर उठा रखें थ, 
उनका पीछा कर रहा था। 
ब्लादीमिर इल्यीच ने तुरत बातचीत का विपय बदल दिया और जोर 
जार से उधर उधर की बात करने लगे! जस कि यही, कि सुना है हि 
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लिगोव्का में एक दुकान है, जिसमे सरदिया की टापिया वहुत सस्ती विके 
रही ह 

भेदिया उनका पीछा करता जा रहा था। 

“अच्छा हा कि हम अ्रलग हो जायें,” ब्लादीमिर इल्यीच फुसफुमाये। 

दोनो ने एक दूसरे से विदा ली। व्तादीमिर इल्यीच वा आगे जो भी 
सडक मिली , उसी तरफ चल पड़े। भेदिया भी उ'ही के पीछे पीछे। कुछ 
मिनट तक ब्लादीमिर इल्यीच सेज कदमा से आगे बढते रहे झौर फिर 
एकाएक पास ही की कसी गली म॑ मुड गये। भेदिया इसे न दख पाया 
ओर सडक पर ही झागे निकल ग्रया। ब्वादीमिर इल्यीच ने गली मे अपन 
का कसी रईम के मकान वे सामने खडा पाया। दरवाजे के शीशे के पीछे 
दरवान की बुर्सी खाली पडी थी। वह तुरत उसम घुसे, वुर्सी पर बढे 
झ्रौर भेज पर से अखबार उठाकर चेहरे बे सामने कर लिया। 

भेदिया भागा भागा गली में आया। “कहा गया वह पश्रादमी, जिसका 
पीछा कर रहा था? जमीन म घुस गया है क्‍या ? भेदिया हैरान था। 
उस खाली हाथ ही वापस लौट जाना पडा। 

उसकी सूरत इतनी दयनोय थी कि न चाहत हुए भी ब्लादीमिर इल्यीच 
ठहावा लगाकर हस पडे। भ्रव वहा ज़्यादा देर बैठना ठीक न था, क्योवि 
दरबान कसी भी समय झा सकता था। व्लादीमिर इत्यीच न भ्रास्तीन के 
झदर कापी था टटोला। वह सही सलामत थी। खतरा टल चुका था। 
झ्रव जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी घर पहुचना ओर काम म लग जाना है। 


हमारा आन्दोलन दबाया नहीं जा सकता 


८ दिसवर, १८६५ का नादेज्दा भ्प्म्काया वे घर म सघप लीग” 
वी बैठते थी। लीग न ग्रवानूनी भ्रखवार “रवांचेय देलो” (मजदूर 
ध्यय ) निवालने का फ्सला क्या था। बठक म पहले श्रवा वे लिए एकत्र 
सामग्री पर विचार होना था। सभी मुख्य लख, जाशीले श्रोर निर्भावा जेख , 
ब्लादीमिर इल्यीच ने लिखे थे। 

यह तय किया गया कि अ्रखवार का किसी युप्त छापाखान मे छापा 
जाय। फ्निउण्ड वी खाडी वे! तट पर, पीटसवग के बाद्याचर म एक ऐसा 
छापाखाना था। 
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सारी सामग्री श्रनातोती वानेयय्र का दे दी गयी। यह २३ वर्षीय विद्या 
तनमन से आातिवारी काय का अ्रपित था। ब्वादीमिर इल्यीच संव्म 
उत्तरदायित्वपूण काम उसी वो सौपा करते थे। बल वानेयेव लखा का 
छापायाने म ले जायंगा और शीघ्र ही मजदूरा के हाथा म उनका पहता 
अखबार हागा। 

बैठक काफी देर से खत्म हुईं! सभी प्रपन अपने घरा को चल टिंगे। 

ब्लादीमिर इल्यीच वही बठे रह। वह नादज्दा वान्‍्स्तान्तीनाव्ा कें साव 
बाते कर रहे थे। मगर बातें थी कि खत्म हो नहीं होती थी। साथिया वी 
चचा चलती , ता जादीमिर इल्यीच हर कसी मे कोई न कोई विशष्ता 
खोज लेत और उसकी तारीफ के पुल बाध देत। वह सोगा से प्यार बसे 
थे। चर्चा मजदूरों वी भी चती। कसी उतम चान पिपासा है, वाबुसित 
का ही ल। क्तिन योग्य और प्रतिभावान है 

“अच्छा, माद्या, अव चलूगा," व्लादीमिर इल्यीच ने आखिखाए 
कहा। ' कल फिर झ्राऊ्गा। / 

सडके सुनसान थी। इवक्वी-दुक्‍त्नो वत्तिया ही जल रही थी। उन 
धूमिल उजाले म॑ भी तार साफ्-साफ़ दिखायी दे रहे थे। व्लादीमिर इल्याच 
घोडाट्राम से पब्लिक लाइब्रेरी तक पढुचे। यहा भी नीरबता थी। वह प्रवेल 
थे। घफ क॑ वोथ से अलेक्साद्रिन्की उद्यान के लिण्डम वक्षों की टहंगिया 
युक गई थी। तभी कोई टहनी टूटी और उसस सूखी वफ हवा में विधर 
ग्ई। ब्लादीमिर इल्यीच इस समय ग्रत्यत प्सान मुद्रा में थे। 

कुछ समय पहल उहाने गारोखावाया सडक पर एक मकान मे कंगेरा 
किराये पर लिया था। भेदिय प्राय उनका पीछा करते थे, इसलिए सावधाना 
के लिए प्राय पता बदलते रहना पड़ता था। 

घर पहुचने पर वह दबे पाव अपने कमरे म घुसे, ताबि मालकिन 
जाग न जाय। अ्रभी सोने की इच्छा नहीं थी। सोचा कि क्यों न कुछ पट 
लिया जाये। व्लादीमिर इल्यीच न अपनी अ्रगली किताब के लिए सामग्री 
चनी श्रौर पढाई मे इतने डूब गय कि समय का भी ख्याल ने रहा। घड़ी पर 
देखा तो दो वजने वाले ये। 

“अब सोना चाहिये,” उहोन मन ही मन कहां पर फिर परत 
में मशगूल हो गये। 

दो बजे कसी मे घटो वजायी। 


डर 


ब्लादीमिर इल्यीच एकाएक कुछ समय न पाय और आश्चय के मारे 
कान लगाकर सुनने लगे! 

सवस पहले दरबान घुसा, जा चमडे का कोट गौर एप्रन पहन था। 
उसके पीछे-पीछे बिना कोई आवाज क्ये सिविल वर्दी म दो आदमी ब्लादी- 
मिर इल्यीच के कमर म॑ दाखिल हुए। उनके पीछे पुलिस का अ्रफ्सर था। 

“गिरफ्तारी का बारट है।” 

सिविल वर्दीवाले आदमी कमरे की तलाशी लेन लगे। क्ताबा को 
उलठा-पलटा , बिस्तर उठाकर देखा, झग्रीठी आर श्रगीठी की चिमनी में 
साका। 

ब्लादीमिर इल्यीच बिना कुछ कह दीवार वे पास खडे रहे। 

बह अपने साथिया क॑ वारे म॑ सोच रहे थे। वे कहा है? गिरफ्तार 
वह अकेले हुए है या साथी भी? और नाद्या? क्या हमारा आदालन 
खत्म हा गया है? “ नहीं, हम खत्म मही हो सकत, ' ब्लादीमिर इत्यीच 
ने सोचा। हमारा आदोलन दवाया नहीं जा सक्‍ता'! हम नहीं हांगे, 
तो दूसरे सैकडा हजारों मजदूर उठ खडे हागे, रस का सारा भजदूर तववा 
उठ खडा होगा! 
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छत के नीचे सकरा सा जालीदार यराखा। दीवार के पास लोहे की 
वुटवा मेज और जोहे को ही वुर्सी। कान मे फ्श पर विखरी हुई कितावें। 
जेल म॑ पढने वी मनाही नहीं थी। बहनें और नादया व्लादीमिर इल्यीच को 
जरूरत की क्ताबे ला देती थी। उस रात नाया को गिरफ्तार नही क्या 
गया था! बहने और मा ब्लादीमिर इल्यीच वी गिरफ्तारी की खबर पाते 
ही मास्को से झा गयी थी। 

आज वहस्पतिवार था मुलाकात का दिन। व्लादीमिर इल्यीच न 
बिताबवा को विनार रख दिया और दीवार की तरफ पीठ करके मेज़ वे 
पास खडे हो गय। दरवाज्ञे म छोटा सा छेद था, जिससे वाडर समय-समय 
पर झ्दर याक लेता था। पीठ से छेद का ढक कर व्लादीमिर इल्यीच न 
शांटी के टुकडे को गोल क्या और उसम॑ अगुली से गद्ढा सा वनाया। यह 
दवात थी। स्याही का काम दूध करता था। उहाने विताब उठायी और 
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दृधिया स्थाही से पक्तिया वे बीच लिखते लगे। शद लिखते ही दूध गरूव 
जाता था और वृछ भी दिखायी नहीं पडता था। आज वह किताब वी 
बापम हे देगे। घर पर नादा या वहन पप्ठ का लैम्प पर गरमाएंगी गौर 
घीर धीर शब्द उभरने लग जायेगे। इस तरह सारा पत्र पढा जा सकंगा। 
पर दस बार वह पत्न नहीं, वत्कि परचा लिख रह थे। 


८ दिसयर की उस रात को उनके अलावा “सधप लीग! वी १६९ 
सदस्थ श्रौर भी गिरफ्तार कये गये थे। मगर इससे लीग खत्म नहा हां 
गयी। उसकी प्रेरणा पर हडताल और धरन जारी थे। ब्लादीमिर ौत्यीव॑ 
हड्तालिया वा लिए परच लिख रहे थ। 

दरवाजे पर चाभिया का गुच्छा झनझनाने श्रौर ताला खोलन वी श्रावात 
सुनायी दी। दरवाज़ा खुला। वाडर आदर झाया। ब्वादीमिर हल्याच ने 
ठुरत रोटी की दवात को उठावर निगव लिया। 

वाडर ने पास आकर इधर उधर थाका और बुछ भी सदहजनक ने 
पाकर कोठरी स वाहर निकल ग्या। ब्लाटीमिर इल्यीच ने दुसरी दवात 
बनाथी भर आगे लिखन लगे। 

घंटे भर वाद चामभिया का गुच्छा फिर झनझनाया। उल्यानोव को 
मंग्रेतर मित्रन के लिय आयी थी। वादेज्दा कान्स्तावोनोव्ना दोहरी जाती 
के उस पार खडी थी। हाथ मिलाना सभव नहीं था केवल सिर हिलाकर 
भर मुस्कराक्र ही अभिवादन क्या जा सकता था। नादेज्दा कास्तातीवोनो 
मुस्करायी हाताकि व्लादीमिर इल्पीच को सीखचा के पीछे देखकर उनका 
दिल रोन को हो आया था। बडे बहादुर हू! हौसला तनिक भी नहीं खोते 

नदिज्टा कोन्स्तान्तीनाव्ना न मा ऑर बहनों को झोर से भी अभिवादत 

कहा और बताया कि वे सव सकुशल ह, उह याद करत है झौर प्यार 
करते ह। 

वाद म काम की बात पर श्राय। भगर काम की वात॑ क्से करे आर 
सीखचा की दोहरी दीवार के बीच सिपाही घम रहा हो और हर शट का 
सुन रहा हो ? 

आज लाइब्रेरी की क्ताबे बहना का भेज दी है. व्तादीमिर इल्मीच 
मे कहा। और मयाशा वी बिताव भी। ये शठट कहते हुए उन्हान 
नादज्णा कास्तातीनोम्ना के ध्यान से वहुत ध्यान से दखा। 
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“उन्होंन मयाशा पर विशेष जार दिया है,” नादेज्दा कोस्तातीनोब्ना 
न मन ही मन गौर किया “इसका क्‍या मतलब है ?े अर हा, समय गई! 
इसका मतलब है कि उसम काई पत्र या परचा होगा।” 

ब्लादीमिर इल्यीच झ्ागे भी पटेलिया बुझाते रह। 

* भेरे वाड का नवर जानती हा?! 

“क्या नहीं? जानती हू। एक सौ तिरानवे !” 

“उहाने यह क्‍या पूछा है? या हो ता नही पूछा हांगा। ग्रह्य , समझ 
मे झ्राया। १६३ पष्ठ पर परचा लिखा हागा, नादज्दा बॉन्‍्स्तातीनाव्ना 
मे फिर मन ही मन ग्रनुमान लगाया। 

ये सिपाही की ब्राखा म भ्रासानी से घूल थाक रहे थे। 

मिपाही ने दीवार घडी की ओर दखा। 

“समय पूरा हा गया है 

घटा क्तिनी जल्दी वीत गया था! दाना मं स काई भी जुदा मही 
हाता चाहता था। दाना एकाएक उदास हां गय। 

“ठीक हू, वालोद्या। ता अ्रगली मुलाकात तक। और देखना बहुत 
उठास मत होना |” 

ब्लादीमिर इल्यीच का वापस कांठरी वी तरफ ले गय। वह चलते 
चलत भी पीछे देख रहे थे। जब तक वह नजरा से आझल न हो गय, 
नाटज्दा कान्‍्स्‍्तान्तीमांव्ला वहा खडी उह देखती रही। 

ताले म चावी घूमी और ब्वादीमिर इल्यीच फिर अभ्रपनी काठरी में 
थ। वह अभी अभी खत्म हुई मुलाकात के वारे में ही सांच रहे थे। बल्पना 
की झ्राखा से उहने देखा वि नाथा जेल व फाटक से बाहर निकल गई 
हूं ग्लौर अब शायद ग्रीप्सम उद्यान वी तरफ जा रही ह। 

ब्नादीमिर इल्यीच कांठरी क श्रधेरे म देर तक चहलक्दमी करते रहे 
ओर बडे स्नह से नादज्दा कास्तातीनाव्ना के बारे म सोचते रहे। 


हरा लेम्प 


व्यादीमिर इल्योच को सुदूर शूशेस्काय ग्राव म॑ निवासन की सज़ा 
भुगतते हुए पूरा एक साल हो सया था। इससे पहले चौटह महीन उहोन 
जेल म॑ काटे थे। मिवासन के लगभग दो साल अभी वाकी ये। 
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उस दिन, यानी ७ मई, १८६८ को पहली वार अपनी नित्मचर्या का 
ताडकर व्वादीमिर इल्मीच “सर्स मे पूजीवाद का विकास ” लिखने नहा 
बठे। यह क्ताव इस वारे मे थी कि कस रस के दहाता और शहरा म 
जमीदारा आर पूजीपतिया की ताकत कटती जा रही है और पूजी के जए 
तल पिसती हुई श्राम जनता का जीवन उत्तरात्तर दरिद्र और दूभर हाता 
जा रहा है। 

दोपहर के भोजन के बाद एक स्थानीय गरीब क्सिान सोसीपातिच न, 
जा दुबला-पतला, पुर्तोला और सिर पर कनटोप झौर बदन पर फ्टा 
पुराना कोट पहने हुए था, खिटकी खटखटायी । उसके कंधे पर बदुक लटकी 
हुई थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच, वत्तत्वा क॑ शिकार का नही चलेगे क्या?” 

व्लादीमिर इल्यीच चिताग्रस्त थे। पीटसवगग्र से नारेज्दा कोन्स्तातीनोला 
का झब तक पहुंच जाना चाहिय था। साथिया के कुछ बाद नाहर्य 
कान्तान्तीनोना का भी क्रातिकारी कार्यों के लिए पीट्सबग मे जल मे 
बैठना पडा था। श्रार ग्रव जेल के बाद निवासन की सजा हो गई था। 
उसने कोशिश को थी कि उस भी शूशेस्कोय भेजा जाय, जहा ब्लादीमिर 
इल्यीच सजा काट रह थे। इसकी अनुमति मिल गई थी और वह चल भा 
पडी थी। पर शूप्रेन्स्काय पहुचन म न जाने क्या इतनी देर लगा रही है 

अपनी व्याकुलता का दवान के लिए ब्वादीमिर इल्मीच ने खूटी से बदूक 
उतारी आर घर से निकल पड़े। 

“हा जत भी ठीक ही पहन ह, सासीपातिच न दाद दी। 

जंगली यत्तया के शिकार के लिए दलदला म चलने के लिए ब्लादीमिर 
इल्मीच के जूत सचमुच वहत उपयुक्त थे। घुटना स भी ऊचे। वे पैरावा 
भील की तरफ चल पटे » जो काई दस वस्ट की दूरी पर थी। वहा वत्तर्से 
ध्तनी थी कि सील क क्नारा पर पथ ही पख विखरे दिखायी देते थे। 

दिन सुहावना था। धूप भो अधिक तज नहीं थी। घास सूरज का 
उजली किरिणा स चमक रही थी। हरे मदान इतन ताजे लग रह थे कि 
जैस कसी न उह घा दिया हो। दूर ' क्षितिज पर नीले प्राकाश वी 


पप्ठभूमि मे बफ से ढक, आखा कय चकाचौध करनेवाले ऊचे साथान पहाड़ 
फ्त थे। 


रकिय , सील आ गद ह। श्रय दखिय निशाना ने चूक्यिगा, ब्लादीमिर 


डद्‌ 


इल्यीच ! पहला निशाना चूकना अच्छा नहीं माना जाता, ' शिकार वी 
जगह पर पहुचन पर सामसीपातिच ने चेतावनी दी! 

ब्वादीमिर इल्यीच बदूब हाथ म लेवर छड़े हो गये। उदूक लिये खडे 
रहना और जगरदी पक्षिया की चहचहाहट, सीटिया और दुर ठुक को सुनना 
क्तिना झआनदकर हू 

कौन के विनारे उसे घने सरक्डा के बीच कोई चीज सरमसरायी। 
ब्लादीमिर इल्यीच से वाई दस एवं कदम वी दूरी पर ही एक बडी सो 
गहरे भूर रग की जयली वत्तख निकली और ग्रपन भारी पा का फडफडाती 
उड गईं। उहान॑ गोली दागी) पर हुश्ा बुछ नहीं। 

वह विचारा म इतना खोय॑ हुए थे कि धाडा दवान मे देर हो गई। 

* उपफ , ब्वादीमिर इल्यीच , श्राप भी कमाल करत है, सोसीपातिच 
नाराज हां उठा। 

गप्रपशवुन क वावजूद आगे शिकार अच्छा ही रहा। उलान कई बत्तें 
मारी। फ्रि अलाव जलाकर धूए से कालो पडो केनली मे चाय बनायी। 

सासीपातिच अच्छे मूइ मे ग्राकर ब्लादीमिर इल्यीच का रात वही 
बिताने वे जिए उत्माहिंत करन लगा। उसने बहुत कहा, मगर व्चादीमिर 
इल्यीच वा काई पूवानुभूति घर बुता रही थी। 

अधेरा हा गया था। अ्रहाता म॑ गाये दुही जा रही थी, वाल्डिया म 
दूध वी धार झनझना रही थी। 

“ब्लादीमिर रल्पीच, देखिय, आपने घर म उजाला है!” सोसीपातिच 
न कहा। 

उजाला ब्लादीमिर इल्यीच ने भी देख लिया था । गली के छोर पर 
उनके घर वी दो खिडक्या मे उजाला था। हरा उजाला। व्लॉदीमिर 
इल्यीच क मत म खुशी की लहर दौड गयी। 

बरामद म॑ सादी पोश्यक पहने दुबली पतली नादेज्या कोस्ता-तीनोव्ना 
रेलिंग को पकडे हुए खडी थी। व्यादीमिर इल्यीच बरामद की तरफ दौड 
पड़े । 

/ नमस्ते, नाथा ।/” 

४ बोलोच्या ! ” 

* यहा आना यहा झाना, दिखाना तो यहा तुम क्से हा गय हो! 
कमर के अदर से नाद्या की मा बैलिजावेता वसीत्यब्ना का हपित स्वर 


छठ 


सुनायी लिया। घर पर मग्रेतर श्रायी ह और ये धुमक्सड महाशय शितार 
पर नियल हुए हैं। 

कमर मे हर ऐेड व नीचे लैम्प जल रहा था। 

तुम्हारे लिए लायी हु । हरा उजाला झाया वा चुभता नहीं, ना*रा 

कोस्तातीनावब्ना बावी। 

वह उस मास्कों से जायी थी। हस दिन वो रेजयात्रा मे, फिर स्टीमर 
पर और वाद म यक्‍ाव खाती घाडागाडी पर, वह उस बहुत सभान रहा 
थी। उह डर था कि शूशस्काय तब सही सलामत नहीं पहुचा पायंगा॥ 
पर पहुचा दिया था। 


ब्लादीमिर इल्यीच, आपसे एक प्रार्थना है 


नादेज्णा कान्स्तातीनोब्ला भी अप शूशेन्काय झा गयी थी। वे में 
एक परिवार की तरह रहने लगे। शूश नही के किलार पर वन एशल 
मकान मे फ्तैट किराय पर ले जिया ग्रया था। 

नये घर म ब्ताठीमिर इल्यीच के काम वरन वे विए एक कमरा प्रतं 
कर दिया गया। उसम क्तावा की आजमारी थी, श्रौर लिखने पढ़ने *ै 
लिए एक रलिगदार ऊची डेस्था जिस पर हरे शेंडवाला लैम्प रखा था। 
सरदिया म॑ शूशेन्म्कोय मे लाग जल्दी ही सो जात थे, मगर ब्लायमिर 
इल्यीच के कमर म हरी बत्ती दर तक जलती रहती 

ब्लादीमिर इल्यीच खडे होवर लिखना पद करते थे। रे मे 
पूजीवाद का विकास ” लगभग सारी खड़े-खड़े ही लिखी गई थी। ब्लादीमिर 
इत्यीच बहुत काम करत 4। शूशेस्कोय म रहत हुए उहान॑ उपरोक्त किताब 
और कइ लख लिखें और ग्रश्रेजी स कुछ साहित्य का अनुवाद क्या। वोट 
कोस्ता तीनो ना उनकी बहुत मदद करती था, हालाकि बह खुद भी उन 
दिना स्त्री मजदूरा के वारे म एक पुस्तिका लिख रही थी। उह मजदूर 
जीवन का अच्छा चान था। 

दोना साथ साथ काम और आराम करते थे। कभी कभी वे मौत 
साथ शूश के क्नार का जंगल या दूर यनिसेई की तरफ टहले 
निकल जात। दोनो नौजवान थे एक दूसर को चाहत थे और ख | 
थ। 


दोपहर का समय था। येलिज़ावेता वसील्येब्ना मे दरवाजा खंटखठाया 
और बताया कि कोई मिलने झाया हू। ब्लादीमिर इल्यीच लियमे मे व्यस्त 
थे और काम का अधूरा नही छोडना चाहत थं। पर अगर कोई गरीब फ्सिन 
सलाह मागने वे लिए झाता था, तो वह सब काम छोड देते थे। ब्रेलिजावेता 
वसील्यव्ना न क्सान को अदर झाने दे लिए वहा। उसवा चेहरा रक्‍ाहीत 
और युरीदार था, हालाकि उम्र श्रभी कोई ज्यादा नहीं थी। क्सिन ने 
देवप्रतिमा वी खोज म काने म नज़्र डाली, पर वहां बुछ न पावर खिड़की 
को ओर भुह करे ही अपन सीने पर सलीव बनाया। 

बैठिये , ” ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा। 

क्सिान लाल रूमाल में वधी मटवी को पैरा के पास रखकर व्यादीमिर 
इल्मीच द्वारा दिखायी गई वुर्सी पर बैठ गया। 

' ब्लादीमिर इल्मीच , में वडी मुसीवत म हू। बुछ साहू दीजिये। 

बह देर तब बताता रहा वि! कौन है, वहा से भराया है ग्रौर क्‍या 
मुसीबत उसपर टूट पडी है। हुआ यह था वि उसबी एवं लडकी थी, 
जिसे उसन मजबूरी के वारण बीस रूवल पगार पर साल भर के लिए 
एक जमीदार वे यहा बाम करने भेजा था। लडकी ग्रभी ग्यारह महीने ही 
काम कर पायी थी वि घर पर मां बीमार पड गई। इतनी बीमार कि 
हिलडुल भी नहीं सकती थी। घर म छोटे भाई-बहना वी पूरी पलटठन थी। 
लडवी को काम छोडकर उनतवी देखभाल के लिए घर लौटना पडा। मगर 
जमीदार ने उसकी पगार देने से इकार कर दिया। वहा कि पूरे साल काम 
नही कया है। 

“तो क्‍या वह बेकार ही इन ग्यारह महीना तक कमर तोडती रही 
है ?” क्सिान ने निराशा भरे स्वर मे कहा। “क्या मामले को या ही रहने 
दें?! 

“नहीं, या ही तो नही रहने देना चाहिये, व्वादीमिर इल्यीच ने 
दृढ़ता वे! साथ जवाब दिया और गुस्से मे भरकर तंज्जी से क्मरे म चहलकदमी 
करने लगे। 

“सुनिये , हम ऐसा बरते है हम इलाकाई हाक्मो के नाम एक श्रर्जी 
लिखकर “याय की मार करगे और जमीदार का मुकदमे वी धमकी दे, 
ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा 

फिर डेस्क के पास रुके, क्षण भर सोचते रहे और आधे घटे बाद 
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अर्जी तैयार थी। वह काफी जोरदार शब्दो मे लिखी गई थी। ब्वादीमिर 
इल्यीच ने किसान को विस्तार से बताया कि अर्जी किसे देनी है श्रीर करा 
कहना है। 

/ न्याय झापके पक्ष मे है,” ब्लादीमिर इल्यीच ते होसला बेधाया। 
“हिम्मत ने हारे। अगर पहली अर्जी मजूर नहीं होगी, तो फ़िर भ्रता। 
हम और ऊपर के हाक्मिा को लिखेंगे और स्याय पाकर रहगे। 

क्सान मे टोपी को हाथा के बीच मसलते हुए व्लादीमिद इत्यीन 
को ध-यवाद दिया और लाल रूमाल म॑ बधी मठकी बढाते हुए तारेब्त 
कोस्तातीनोब्ना से कहा 

मालक्नि, मैं और तो क्या द॑ सकता हूँ, पर सह थीडा सा मां 
ही कबूल कर लीजिये।* 

“अरे रे, श्राप वया बात करते है!” नादेज्दा कोस्तातीनोव्नी बोली। 

“नही, नहीं, मक्खन हमे नहीं चाहिये,” व्लादीमिर इत्यीव ने भी 
कहा 

किसान हैरान था कि ये लोग उससे कुछ लेने से इकार क्यों कर हैँ 
है। श्रापिर भर्जी तो ब्लादीमिर इल्यीच ने ही तो लिखी थी। कितने मजा 
लाग हू 

विसान अपन दिल मे राजनीतिक' निर्वासन की सजा पाये हुए उत्ातोई 
की शुभ स्मृति का सजोये चला गया। शूशेस्सकोय मे निवर्सित के वात 
ब्लादीमिर इल्यीच ने न मालूम कितने ब्सानों के हृदया में भपती सु 
स्मृति छोडी हागी। 


तलाशी 


पिछले साल पहली मई का दिन व्लादीमिर इत्यीच ने अकल ही मताया 
था। मगर इस बार नादेज्टा कोन्स्तातीनोब्ना उतके साथ थी भौर उत्हा्े 
फ्सला क्या कि पहली मई का क्रातिकारियों के ढंग से मनायेंगे। 

सुबह का नाश्ता क्या, त्योहार के दिन के कपडे पहनवार तयारे हवा 
गय। तभी देया कि दरवाजे पर उही की तरह के राजनीतिव निवा्सित 
पालिश क्रातिवारी प्रोमीन्स्वी यडे ह। शानदार सूट और ढाई पहने हुए। 

“पहली मई मुवारक हा !/ 


सभी एवं ब्राय राजनीतिवा निर्वासित फिनिश ओस्थर एगयग के घर 
वी झोर चल पठ़े। 

उस साल वसन्‍्त बुछ दर से शुरू हुआ था। शूश नदी में हिमसण्ड 
ग्रभी भी तैर रहे थ। व॑ ग्रापस म टररात, तज़ी से झागे बढते श्रौर 
यनिसेई मे जा मिलत। उनवी सरसराहट नदी तट पर भी साफ साफ 
सुनायी दे रही थी। हवा मे बुछ ठडव भवश्य थी, मगर दिन खूब धूपीला 
झौर हुलसित वरनंवाला था। सभी उल्लास और उम्ग से भरप्र थे। 

एगयग वे यहा पहुचबर बेंच पर बठपर सभी गान लगे 


झाया खुशी वा दिवस मई का, 
दुखा वी छाया दूर हटे। 

गीत हमारा जगन्जग मगूजे 
हडताला का दौर चले। 


एक गीत खत्म हुआ, ता दूसरा गाने लगे। 
बाद मे सभी मैदान मे घूमने निवले। नीले भ्रावाश तले, गाव से दूर 
 वाशव्यावा ” गीत गरूजन लगा 


छाये हुए हूँ भ्रनिष्ट वे! बादल, 

दवा रही है शोषण वी शक्ति। 

लडेंगे हम करके एक भ्राकाश-पाताल , 
कसी बनेगी हमारी नियति? 


दिन कितना श्रच्छा कटा था! रात को ब्लादीमिर इल्यीच श्र नादेज्दा 
कोस्स्तान्तीनोब्ना देर तक न सो सके। वस बाते करते रहे और सपने बुनते 
रहे कभी ऐसा समय भी झागेगा, जब स्वतत्न रूस में मज़दूर और श्रय 
लोग लाल यडे हाथ में लिए हुए बेरोक टोक पहली मई का उत्सव मनायेंगे? 

अ्रगल्े दिन देखा कि दूर सड़क पर धूल्र उड रही है, घोडा को ठायें 
सुनायी दे रही है। पुलिस के सिपाही शूशेस्काये आ रहे थे। घोडागाडी 
व्लादीमिर इल्पीच वे घर के सामने आकर स्की। उससे दो किरिचधारी 
सिपाही कूदे। पीछे वी सीट से उनका नाठा सा, भारी भरकम अफ्सर उतरा। 

“ तलाशी लो!” भ्रफसर चिल्लाया और सीधे व्लादीमिर इल्यीच के 
कमरे म क्ताबा वी आलमारी की ओर लपवका। 


पक 


आतमारी म भवेध साहित्य, पत्र भौर बुछ रसायन थे, खिल 
ब्लादीमिर इल्यीच गुप्त पत्र जिखते थे। धगर यह सत्र सिपाहिया वे हाय 
वेग गया, तो निर्वासन की सझा और बढ़ जायग्री। हा सहता हूं हि वई 
साल और! 
अगर भझापकी मर्ज़ों है, ता से सक्‍ते हैं, ब्लादीमिर इल्याच ने 
आलमारी के पास कुर्सी रखत हुए बहा। “वहा से शुरू करगें? 
पूछन का साथन्‍्साथ उन्होंने ऊपरी खान को तरफ इंयारा भी विया। 
नाटा अफ़्सर जिसे सिपाही दाना ओर स याम॑ हुए थ, हाफ्त हुए बुर्नो 
पर चढ़ गया श्लौर ऊपर के खान से तलाशी लन लगा। मपर खिंताबें बहुत 
ज्यादा थी। 
कोई आधघ घदे तक क्तावा के पन्‍न उलटन-पलंटन के बाद भफ़्मर 
बेहद थक गया और सिपाहिया स॑ तलाज्नी जारी रखन को बह खुद ब् 
गया। उसकी आर्खें चकक्‍राने लगी थी। कोई इतन सारे पतन पलटकर ता 
दखे ! पुलिस भ्रफमर को तो किताबा के इतने बड़े ढेर का देखना भो गच्छा 
नहीं लग रहा था। तलाशी बहुत धीरे-घोर चल रही थी। 
आखिरकार सबसे निचले खान की वारी भी झा गयी। उल्यानोवा 
का भाग्य सक्ट मे या। 
एकाएंक नादेज्दा कॉन्स्तान्तीनोव्ला ने भागे बठकर भुस्कराते हुए कहां 
“यहा मेरी स्कूली किताबें हैँ। झाप जानते ही हूँ कि में क्‍्रध्यापिरा 
हू! 
“रहने दो !” झफसर ने हुक्म दिया। 
बह खाना खाना औ्रौर एकनदो पेय वादका पोना चाहता था। वह बहुत 
थक गया था। 
तलाशी खत्म हो गयी। निचले खाने को हिसी ने नहीं देखा। उत्तम 
अवैध साहित्य, रसायन, झादि ये। 
पुलिस चली गई। 
ग्रेलिजावेता वसील्येव्ता कमरे मे दाखित हुइ। अब तक वह पास के 
कमरे म वैंठी घबराहट के भारे सिगरेट पर सिगरंट पीती जा रही थी। 
चला टल गई? पफ्मफसाते हुए उहाने पूछर 
४ टल गई!” ब्लादीमिर इल्योच हस दिये भौर साइबेरियाई झदाज़ 
म डा “मगर 


बोमार वानेंयेव के यहा 


डाक्यिा हफी मे दो बार डाक पहुचा जाता था। 

पत्न रिश्तेदारा और साथियां से मिलते थे। इस इलाके म॑ कोई डेढ़ 
सी वस्ट वे दायरे म “सघप लीग” के बहुत से सदस्य निर्वासन की सजा 
काट रहे थे। कुछ साथी झ्लौर दूर, वल्कि बहुत दूर सबसे गये-गुज़रे, बारहा 
मास वफ से ढवे इलाका में भेजें गये थे। 

एक थार ब्लादीमिर इल्यीच को धर से, आना इल्यीनिज्ना का एक 
पैकेट मिला । वह गोपनीय था, यह वे उस पर बने पहचान निशान से जान 
गये। तो इसका मतलब है कि कोई महत्वपूण चीज होगी। और ऐसा ही 
निक्‍ला भी। गुप्त लिखावट म लिखे कागजों को डेवलप क्या तो पाया 
कि एक लेख है। 

ब्लादीमिर इल्यीच उसे पढने लगे। उनकी भौंहा में बल पड गये। 
उह आना इल्मीनिच्ना का भेजा हुआ लेख पस्द नहीं श्राया था। बहन 
ने उसे एक अर रंसी शीपक दिया था “भेडो”, जिसका रूसी में मतलब 
होता था विश्वास, दपष्टिकोण । 

श्रानना इल्यीनिच्ना ने लिखा था कि वुछ लोगा का दल माक्सवाद 
के विरुद्ध प्रचार करमे लगा है। दल छोटा ही है, पर काफी सक्रिय है। 
उसका कहना है कि मजदूरा को राजनीति से कोई मतलब नहीं। उहे क्राति 
नहीं चाहिये। उ'ह बस एक ही चीज़ चाहिये वेतनवृद्धि। और इसके लिए 
मालिका झौर उद्योगपतिया के साथ शातिपुण सबंध जरूरी हैं। 

ऐसे दप्टिकोणो को “श्रथवाद ” कहा जाता था। 

“क्या किया जाये?” ब्लादीमिर इल्यीच सोचने लगे। “ये लोग तो 
मज़दूरा को ज्रातिकारी उद्देश्या से दूर हटा रहे हैं!” 

ब्लादीमिर इल्यीच भ्रपते मन की बात को जोर से बोल भी रहे थे। 
नादेज्दा कोस्तातीनोब्ना उनकी इस आदत से परिचित थी! इसलिए वह 
कुछ न बोली। अ्रभी वह कोई न कोई हल ढूढ लेगे। 

और सचमुच , कुछ देर टहलन और सोचने के बाद हल ही मिल गया 

“साथियों को बुलाकर “भ्रेडो” पर विचार विमश करेगे। विराधपत्र 


न ॥ 0 


लिखेंगे और गुप्त रूप से कारखाना फैवटरिया मे भेजेंगे। 


भरे 


और तुरत वह नादेज्दा वोन्स्तातीनाव्ता वे साथ अपने सभी निर्वाग्त 
साथिया को पत्र लियने बैठे, ताकि व॑ कसी न किसी बहाने प्रधिकररि' 
स अनुमति लेकर मीटिंग म शामिल हा। मगर मीटिंग कहा हा? शूशत्साः 
सबसे ठीक' जगह थी, पर व्लादीसिर इल्यीच ने य्रेरमावाव्स्काये गांव के 
चुना, जो शूशेस्काये से साठ वस्ट वी दूरी पर था। वहा ब्लादीमिर झा 
के एक ग्रनय साथी अनाताली वानयेय सझा काट रहे ये। जैत् में उ' 
तपेदिक की बीमारी हो गई थी। उसने उह श्रदर ही भ्रदर इतना खोवत, 
कर दिया था कि अभय बह विस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। 

यही कारण था कि ब्लादीमिर इल्यीच ने मीटिग के लिए बेरमावीततोरे 
को चुना। 

वानियेव सफ़ेद बिस्तर पर लेटे थे। मगर खुद विस्तर से भी सर्द 
झौर कमजोर थे। बडी-बडी आखें बुखार से दहक' रही थी। मगर वह ख्श 
थे, सुखी थे कि सबके साझे ध्येय मे हाथ बटाया था। कितिनी अत्म्य ईरव्ट 
थी श्रभी भीर जीन, काम बरने और लोगा का भला करने की। 

“केडो ” पर बहस हुई। विरोधपत्न लिखा गया। शीघ्र ही उसे देगी 
के सभी शहर की मजदूर मडलियो मे पढा जायेगा 

“४ साथियों, अथवादियो” को मत सुनो। हमारे सामने एक ही राधा 
है -त्राति |” 

व्लादीमिर इल्यीच मौटिय के बाद वानेब्रेव के विस्तर के पर्स मे 
गये। वानेयेव थक गये थे। माथे पर पसीने की ठडी बूदें चलक आगी थी। 
अआखें मानो गड्ढा में खो गयी थी। जो 

बेचारे वानेयेव! ज्ञारशाही जेलो और तिवासन मे क्तिता कष्ट भोरो 
है! व्लादीमिर इल्यीच ने उनके दुबले पडे हाथ को सहलाया, बातें की। 
आगे की याजनाओं के बारे म बताया। जत्दी ही निर्वासन वी भर्वधि प्‌ 
हो जायगी। ब्लादीमिर इल्यीच ने वताया कि मजदूरों को माक्सवादी पार्ट 
बनायेंगे, अपना सबहारा समाचारपत्र निकालेगे और जारशाही के खिला 
जूयत रहंगे। 

वानेयंब श्रत्यात उत्सुकता और प्रशसामिथित भाव से उहे के रे 
थे। बाहर अगस्त वी शाम का अधेरा बढने लगा था। कही ईर | 
श्रकाडियन की दिल में कसकः पैदा करनेवाली आवाज आ रही थी। और 
वानेयव बुखार के कारण सूखे हुए होठा से फुसफुसा रहे थे 


डी म 


४ धन्यवाद , ब्लादीमिर | तुमने मुस्से फिर जिंदा बार दिया है। मुपे 
विश्वास है. ! 

यह वानयव के जीयन वी प्रन्तिम सुर्री शाम थी। 

तोन हफ्ते भी नहीं बीव हागे, वि ब्वादीमिर इल्यीच और नाटेज्दा 
वोन्स्तान्तीनाव्या को पुत्र यरमायोब्स्थाय प्राना पडा। मगर इस बार 
प्रनातोती वबानयेव वी प्रत्यप्टि ये लिए।॥ 

“भलविदा, भनातावी,” तावूत वे निकट छोड़े होवर ब्वादीमिर 
इल्यीय ने बहा। “हम यचन दते हैं जि त्राति ये ध्यय ये प्रति सटा वफादार 
रहगे।” 

बफ मे पहे-यहले कण हवा मे उड़ रहे थ। मृत झ्नातोली ब* चेहरे 
पर ग्रिखर भी वे गेल नहीं रहे थ। 

ब्लादीमिर इल्यीच न बत्र वे! लिए लाहे थी पट्टी भ्राडर बरायी। उस 
पर लिया था “ प्रनाताली प्रलेक्साद्राविच वानयेव। राजनीतिव निर्वासित। 
भ्रवस्था २७ वपष। निधन-८ सितवर, १८६६।” 


रिहाई 


घर में बुछ प्रसामान्य सा घट रहा था। कमरा में जहा-तहा बक्से, 
गठरिया, विताबा वे वडत विखरे पड़े थे। सारी सुव्यवस्था गडयड़ा गयी 
थी। घर वे कामवाज में येलिजावेता वसील्येब्ना का साथ देनेवाली पाशा 
वी नीली श्राखा स लगातार आासू बहे जा रहे थे उल्यानोव साइवेरिया 
से वापस जा रह थे। उनकी निर्वासन प्रवधि पूरी हो गई थी। 

२६ जनवरी या भोर होने से पहले, जब श्रभी शूशेन्स्कोये वे” घरो 
की छिडवियों में श्रधेरा था, चिमनिया से घूम्मा नहीं उठने लगा था और 
बस्ती वे छोर पर उपाकाल से पहले वा बुहासे सं ढका श्रावाश धरती 
को छूने वे” लिए प्रयलशील था, दो स्लेजगाडिया पोच वे! सामने झ्रावर 
रुक गयी। पाशा पल्लू से आसू पोछती हुई इधर उघर दौड रही थी। 
ब्लादीमिर इल्यीच सामान श्रौर किताबें गाडिया भे लादने लगे। दूसरो ने 
भी मदद वी। 

"अभ्रब कुछ क्षण वे लिए बैठ जाओ्रो। सफर से पहले बैठना ज़रूर 
चाहिये , ” येलिज्ञावेता वसील्येब्ना बोली। 


93.3 


पेल्मेनिया! खास तौर से लबे सफर म, जब ताजी हवा मे जीभर सास 
ली जा सकती हो और चुभती ठड गालो को झुलस रही हो, उनका भभाव 
बहुत खटठकता था। अफ्सोस कि भूल गये। 

मिनूसिन्स्क शहर काफी दूर था। वहा से अचीस्क रेलवे स्टेशन तक 
कोई तीन सौ वस्ट ओर तय करने थे। सफर रात दिन जारी रहा। मौसम 
अच्छा था। दिन म प्रचुर धूप होती थी। आकाश निरभ्र था। मोतियाई 
पाले से ढके' पेडा और आखो को चकाचौध करती वफ की भरमार थी। 
राते उजली थी। ग्राकाश के निस्सीम विस्तार म चाद का विशाल गोला 
कही-क्ही दिखायी देनेवाले तारा के बीच जहाज की तरह तैरता लगता था। 

पाचवे दिन भोर के समय भूतपूव राजनीतिक निर्वासित अ्रचीन्स्क पहुचे। 

स्टेशन थी घटी बजी। गाडी के आने का समय हो गया था। 

भारी पुफकारे छोडते, कालिख और तेल से काले पडे इजन ने यात्री 
डिब्बो को प्लेटफाम पर ला खडा क्या। गाडी यहा एक ही मिनट रुकती 
थी। तभी रवाना होने वी घटी भी वज गयी। निर्वासन से वापसी का 
सपना पूरा हो गया। अब झागे नया जीवन था। 


चिगारी , जो ज्वाला बनेंगी 


साइवेरिया वी गहराइया म 
मान औ घैय वी जरूरत अपार , 
व्यय न जायेगे दुखद सघप 
और आपके उदात्त विचार। 


ये पक्तिया कवि पुश्किन ने नेरचिन्स्क, साइबेरिया, में निर्वासित 
दिसवरवादियो को लिखी थी। इसवे उत्तर मे कवि दिसवरवादी ओदोयेव्स्वी 
ने उहे लिखा 


न होगा व्यथ हमारा सघप अथक 
उठेगी कभी चिगारी से लपट। 


ब्लादीमिर इल्यीच ने अ्रखयार को “ इईस्त्रा” (चिगारी ) नाम दने 
वा फैसला विया। 


श्छ 


शूशेराय मे रटी हुए ही उटने उसी पूरी याजना तयार बर 
सी थी। प्रव उगे कायरप टना था। गादपेरिया से लौदगर ब्लागमिर 
इल्यीय पयोप्त मे रहने सग्े। भाते हो। वाटम्शा गोन्गालीनाला ही 
मियरसिन अवधि श्रमी खत्म नहीं हुई थी, घसेलिए यह बारी समय के हि! 
उठफा मे ही रप्र'ः गया। प्याय में ब्तादीमिर इल्योच ते /इस्त्रा/ निकालते 
के लिए तैयारिया शुरू यौ। यर प्रिभिता शर्ट्स की मात्रा करतें। /स्तरा” 
में बाम बरन के लिए साथिया या दृढ़त। भ्रधवार ये! लिए सेये लिखतवागा 
को बूटमा था। फिर ऐस प्राट्मिया की तताश भी ज़ररी थी, जो प्रयवारे 
का गुप्त रप से वितरण बरत। 'ईम्का” या भाम तरीबें से दुशाता और 
स्टाला पर नहीं बेचा जा सकता था। प्रोर प्रगर कोई ऐसा करता, ता 
उसे तुरत जेल हो सक्‍ती थी। भ्रग्रयार निशालन वी लिए पसा वा भी 
ज़नरत थी। 

जमीन प्राममान एक क्रबे चार महीत म ब्लादीमिर इल्यीच से 
* इंस्पा ” थी तमारी पूरी कर ही ली। 

पर एक सवाल अमी बारी था। अ्रयवार या छात्रा बहा जाये? हे 
मे रहत हुए भला कोई जार के खिलाफ, झमीठारा भौर उद्योगपतिमा 
खिलाफ , पुलिस के अ्फ्सरा करे फिलाफ प्रयवार छापने के लिए तथार 
होता ? 

ब्लादीमिर इल्यीच को इस बारे मे भो कापो सोचता पडा। 

उहंने साथिया से परामश किया। भन्‍्त मे यह तय हुग्ना कि उ्ते 
विदेश म॑ छापा जाय। बेशक बहा भी ऐसा भ्रयवार पूणतया गुप्त रूप से 
ही निकाला जा सकता था। पर वहा रूसी पुलिस के भेदिये इतने प्रधिक 
नही थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने जसे-तसे डाक्टरी सटिफरिकेट का इततज़ाम वियां 
और इलाज के चहाव विदेश रवाना हो गये। इससे पहले वह नादेज्ती 
कोल्स्तात्तीनोव्ना से भी मिल आये, जिनका निर्वासन नौ महीने बाद खल 
हांता था। भ्रव वह वतन स दूर जा रहे थे। क्या बहुत भ्ररस के लिए ” जसे 
कि बाद म॑ पता चला, बहुत झरस के लिए। 

तय सडक, नुकीली छत्तोवाले मकाता और अ्राटेस्टेण्ट गिरजावार्ल 

जमन शहर लाइपज़िग में बहुत भ्रधिक क्ल-कारखाने और उनसे भी अधिक 
छापेखाने और हर तरह की क्ताबा की दुकानें थी। वहा कोई पततीस साल 
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वी उम्र था ग्रेमम राऊ माम का एक जमन रहता था। शहर वे बाहर 
एवं छोटे से गाव मे उसया छापाखाना था। उसम मशीन थे! नाम पर 
समिफ एक ही-हालाबि वाफी बडी -छपाई मशीन थी भ्रौर वह भी बहुत 
पुरानो। उस पर मझदूरा वा सेलवद प्रयवार, तरह-तरह के पोस्टर शौर 
पम्पनट छाप जाते थे। 

गेमन रोक सामाजिव-्जनवादी था। एवं टिन लाइपशिंग वे! सामाजिव- 
जनवादिया न उसे बताया कि झुस से एक मावसवादी थ्राया है। रूसी 
मावसयादी प्रपना प्रातियारी ग्रययार निवालना चाहते है और यह तय 
किया गया है कि उसका पहला झवः लाइपशिग मे छप। 

“तो ससी साथिया वी मदद बरनी चाहिये, लाइपजिग वे सामाजिक 
जनवादिया न गेमन रोऊ से वहा। 

लाइपशिय शझ्रानवाला रसी साथी और कोई नहीं, ब्लादीमिर इत्यीच 
ही थे। उठने शहर वे छार पर एक कमरा विराये पर लिया। यह हमेशा 
मुह प्रधेरे ही उठ जात थे, जय हर बही नि स्तब्धता होती थी। यहा 
तब वि फ्वटरिया के भाषू भो नहीं बजते थे। वमरा बहुत ठडा था। 
दिसम्बर का महीना चत रहा था। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने स्पिरिट वे लैम्प पर पानी उबाला, टिन के मग 
भे चाय बनावर गरमन्गरम पी और हमेशा वी त्तरह घर से निवल पड़े। 
जाना दूर था। गेमन राऊ वे छापखाने तव। यही कोई पाच छह 
क्लोमीठर का रास्ता हांगा। धोडाद्राम वहा नहीं जाती थी, इसलिए पैदल 
ही जाना होता था। रास्त मे पैदल या साइविला पर सवार मजदूर भर 
थाज़ार जानेवाले क्साना वे! ठेले मिलते थे। शहर वी सीमा झा गयी। 
श्रागे बफ से ढके खेत थे। दूर, क्षितिज के! प्रास जग्रलो वे काले साथे खडे 
थे। शहर के छोर पर बसी वस्तिया वी बत्तिया जल रही थी। गेमन रोऊ 
के छापखाव वी छिड़की से लालटेन का उजाला दिखायी दे रहा था। 

सारा छापाखाना एक बड़े से कमरे में समाया हुआ था, जिसके आधे 
हिस्स म॑ पुरानी छपाई मशीन खडी थी। कमरे भ दो क्पोजिंग बाकस भी 
ये। लोहे की भ्रगीठी म॑ लकडिया जलते हुए चटव रही थी। लपटे कप- 
क्पाती थी, तो उनके साथ ही दीवारो पर पडनेवाले साये भी काप जाते थे। 

“आज महत्त्वपूण दिन है,” गैेमसन रोऊ ने जमत में ब्लादीमिर इल्यीच 
से कहा। 
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ब्योटीमिर इल्यीय ॥ सिर हियापर सात्माति प्रवट मी। सममृष्र प्रार 
मतत्वपूण दिए था। भव ता सा तैयारियां की होगी रही घा, पर प्रा 

गषालीटर 4 भारी ब्लोग उठातर मगी। पर भढाया। गम से 
ने हत्या घुमाथा। मशी। घदपडायी। गिसैष्टर धूमा लगा प्रौर प्रशशर 
कया पाया मशीन से बाटर जिला। इस तरह ' ईस्मा” का पंटला प्र 
छप्पर समार हुभा। 

ब्वादीमिर इल्यीय व एय भ्रर उठाया। इस पड़ी वी व कब से पीर 
कितनी उताण्ठा से प्रतोधा मगर सी था 

* भ्रय हमारे पाय प्रपा, मछदूरा गा, त्रातिगारी मयवार है! पर 
पता, हमारे भयवार, यतात की तरफ! मरा पा जागृति भौर उम्रारा 
प्राति व विए ! 

ब्लाटीमिर इल्योच मे रायका खुत़ते हुए भंयवार या नाम पढ़ा 

ईस्चरा। / 

दायी तरफ ऊपर कोत मे छपरा था 

'उठेगी फभी विगारी से लपट।! 


लेनिन 

मुसाफिर गाडी वेमिग्मदग जा रही थी। तीसरे दर्जे ने डिब्बे मे एप 
कोने मे परिडबी वे! पास एक नौजवान बठा था। यह म्यूनिख में सवार 
हुआ था भोर तब से सारे रास्ते भर ऊपता रहा था। उसके परो वे वा 
एक काफी बडा सूटकेस रखा था। 

गाडी वेनिस्सवग पहुच गई। यह पत्थर के किले, गिरजाघरा भोर 
लाल खपरैल वी छतावाला पुराना शहर था। बाल्टिवः सागर के दत पर 
होने के कारण यदा बदरगाह भी था, जिसम दसिया जहाज यड़े ये। उतम 
से एक का नाम था “सेट मागरीता ”। स्यूनिय से भ्राये जमन ने ईपर 
उधर ताका झाका और फिर बदरगाह को ओर न जाकर पास ही के एक 
बीयरयाने सम घूस गया। वीयरखाने से भीड बहुत थी। चारा तरफ तवाई 
का भूरा, कडओझा धूआ छाया हुआ था। जमत एक खाली जगह पर बैठ 
गया और सूथ्केस को उसने मेज के नीचे खिसका दिया। फिर बेबरे से 
सासेज भगाकर बीयर के साथ धीरे घीरे खाने लगा। इतने धीरे धीरे कि मात 
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उसके पास फालतू वक्‍त बहुत हो। या हो सकता है कि वह कसी का 
इन्तज़ार कर रहा था? हा, उसे सचमुच “सट मामरीता” के जहाज़ी 
क्य इतजार था। उससे मिलन के लिए ही वह म्यूनिय से आया था, 
हालाकि उसे पहले कभी नहीं देखा था। जब भी कोई नया आदमी 
बीयरखाने म आ्राता, म्यूनिख से आया हुझा जमत दाये हाथ से बाला का 
दायें कान की तरफ सहलाते हुए टक्‍टकी लगाकर उसे देखता। इस तरफ 
किसी का ध्यान भी नही जा सकता था, क्‍्यावि वाला को सहलाना कोई 
अस्वाभाविक बात नहीं थी। मगर यह एक इशारा था। 

आखिरकार जहाजी आ ही गया। समुद्री हवा और धूप से उसका 
चेहरा तावई हो गया था। दरवाज्ञे पर खडे-खडे उसने सभी लोगो पर नज़र 
डाली झ्ौर बालो को सहलाते हुए श्रादगमी को देखकर सीधे उसवी तरफ 
बढ़ चला। मेज़ के पास बैठकर उसने पैर से सूटकेस कों टटोला और बोला 

“उपफ, क्तिनी भयकर हवा है!” 

“अगर अपने रास्ते बी तरफ है, तो कोई बात नहीं,” म्यूनिख से 
आये जमन ने जवाब दिया। 

“ठीक ही पहचाना, भैया, अपने ही रास्ते की तरफ है।” 

यह पहचान-वाक्य था। तुरत ही दोनो के बीच झात्मीयता पैदा हो 
गयी। दोनो का एक ही ध्येय था, जिसके खातिर वे यहा बीयरखाने में 
इक्ट्टें हुए थे। 

बातचीत जल्दी ही यत्म हो गयी और दोनो बीयरखाने से बाहर निकल 
आये। अब सूटवेस जमन के हाथ मे नहीं, वल्कि जहाज़ी के हाथ मे था। 
किसी ने इस बंदलाव पर ध्यान नहीं दिया। श्राखिर किसी को इससे मतलय 
भी क्‍या था? दो साथी जा रहे ह, बाते कर रहे हैं। चौराहे पर दाना 
अलग हो गये। म्यूनिख से श्राया जमन स्टेशन की ओर चल पड़ा झौर 
सूटकेस “सेट मागरीता” पर बाल्टिक सागर से हांते हुए स्वीडन की 
राजधानी स्टाकहोम की श्रोर। 

रात म हवा और लेज हो गयी। लहरे श्रासमान छूने लगी) तूफान 
“संद मागरीता” को कभी इधर तो कभी उधर फेंकने लगा। अधेरा ऐसा 
था कि हाथ को हाथ नही सूझता था। 

जहाज छह घटें देर से स्टाक्होम पहुचा। फिनिश जहाज “ सुआ्रामी 
शायद कभी वा हेल्सिगफोस के लिए रबाना हो चका हागा। 


६१  ऑििशीयन 
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* ग़मय पर नहीं पहुत्र पाया,” जहाजी या अझफ्यास हा रहा था 
श्रचानया उसे “सुप्रामी ” दियायी दिया। वह रटापहास व बहसाः 
मे सड्ा भाष छाड रहा था। शायट तूपान वी बजह से उस भी हक जाग 
पड़ा था और श्रव लगर उठाव वी तयारिया बर रहा था। 
भ्राहिस्ता स झागे | ” कप्तान ने ग्रादश दिया। 
चबया वी तीचे पानों योतन लगा। जहाज चल पड़ा। 
बादस-्वप्ताव साहव !” भारी गूटरीय यो यीचत हुए जद्मग 
चिल्ताया. वनिम्मयंग से भ्रापवी याची से पासल भेजा है। 
दौडन वी वजह से जहाजी हाफ़ रहा था। सूटवस बहुत भारा था। 
उसे लगा वि उसवी सारी वाशिश बेकार हो गयी है, वयावि / सुप्रामी 
तट से हट चुका था। 
लेक्नि नहीं कोशिश बेवार नहीं गयी। चमत्वार सा हुधा। क्या 
न उसका चिल्लाना सुन लिया भ्रौर 
“आ्राहिस्ता स पीछे!” ढ“सुप्रोमी” पर भादेश सुनामी दिया। 
/ स्टाप |! 
वाइस-कप्तान साहब! जहाओ पूरे ज्ञार से विल्लाया, “पपरी 
चाची ने गरम स्वीटर भेजे हैं।” 
धाट पर खडे सभी लांग टहावा लगावर हस पडे। ने जान कया) 
सभी खुश थे कि 'सुप्रोमी ” पासल लेने बे लिए वापस लौट झाया है! 
वाइस कप्तान ने सूटकेस लिया, हाथ हिलादर जहाशी को धन्यवाद व्याः 
और पासल ' का अपने कैबिन म छिपा लिया! 
सूटकेस की यात्रा जारी रही। 
जब जहाज हेल्सिगफोस पहुचा, तो मूसलाधार वारिश हो रही थां। 
वाइस-बप्तान न वरसाती पहनी और सूटकेस उठाकर तैझी से घोडाद्रा॥ 
के स्टाप वी झार वढ़ चला। पानी इतना अधिक बरस रहा था वि जे 
बाढ ही श्रा गयी हो। झोह, कही बक्से मे पानी ने चला जाय! वर्ड 
कप्तान ने इधर-उधर याका, पर वह मजदूर कही नहीं दिखायी ट्यॉ। 
जिससे उसे स्टाप पर मिलना था। जहाज बुछ घटे देर से पहुचा था। 
ऊपर से यह मूसलाधार बारिश! सडके सुनसान थी। कही वह पीटसबग 
का मज़दूर इतज़ार करते-करते ऊब न गया हो। क्‍या किया जाये तभी 
घाडाड्ाम आती दिखायी दी. पर वह मजदूर उसमे भी नहीं था। अ्चार्तों 
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वाइस-कप्तान ने देखा वि सामने दे घर वे फाटक से एक आदमी बाहर 
मिकल इधर उधर देखते हुए उसवी ओर आ रहा है। यही वह मजदूर था, 
जिससे उसे मिलना था। 

“बसी बदव्स्मिती है! खडे खडे अक्ड गया हु,” मज़दूर बडबडाया। 

“तूफान के कारण देर हो गयी। कब जायेंगे?” 

“आज। ” 

“ठीक है। म अभ्रभी तार से सूचित कर दूगा।” 

मजदूर ने सहमति मे सिर हिलाया और सूटवेस उठावर घोडाट्राम 
पर चढ गया। 

कुछ घढ़े बाद सूटकेस रेलगाडी से पीट्सवंग जा रहा था। 

गाडी खाली पड़े वसन्‍्तकालीन खेता, बारिश से भीगे गावा और लिजन 
दाचो* की बगल से गुज़र रही थी। पीटसबग का मजदूर इन जगहा को 
भली भाति जानता था, इसलिए चुपचाप बैठा अखबार पढ़ रहा था श्र 
बेलोग्रोस्त्रोव स्टेशन वी प्रतीक्षा कर रहा था। 

बेलोग्रोस्त्रोव से रूस वी सीमा शुरू होती थी। वहा हमेशा कस्टम 
चेकिंग होती थी। 

कस्टम का आदमी वैगनत में झाया। 

“कृपया श्रपने सूटकेस दिखाइये।” 

पीठसवग के भज़दूर ने बिनां कोई जल्दबाजी दिखाये भ्रपना सूटकेस 
खोला । 

एक जोडी कपड़े, पुराना चारखानेदार पट्ठ, झौर मिठाई का डिब्बा। 
बस। बस्टमवाले ने सूटकेस के क्नारे ठकठकाए, पर सदेहजनवा कुछ भी 
ने मिला। 

उसी दिन मज़दूर पीट्सबग मे था और वसील्येब्स्की द्वीप पर एक पत्थर 
के मकान की सीढिया चढ रहा था। दूसरी मजिल पर दरवाजे पर ताबे 
की प्लेट लगी थी “दाता का डाक्टर । 

आगन्तुक ने घटी बजायी। दो लबी और एक छोटी। इसका मतलब 
था कि डरने की कोई वात नहीं, अपना ही आदमी झाया है। 

दाता के डावदर ने दरवाज़ा खाला। 





* दाचा -ग्रीप्मकालीन बगला।“-स० 


द्द्रे 


“आइये, श्राषवा ही इतजार था।” 
त्रातिवारी गुप्त मलायाता वे लिए यही एकत्र हुआ बरत थ। 
डावटर के वमर मे एक सटयों मजदूर वा इन्तज़ार कर रहा था। 
लाइय, ' उसने बहा और मजदूर व हाथ से सूठरेस ले तिया। 
बेचारे न रास्ते म क्या-क्या नहीं चेला था! तूफान, बारिश, वहन 
चेकिगि 
लडबी ने सूटबंस स॑ चारपानदार पट श्र दूसरी चीज़ें नितादा! 
लक्नि यह क्‍या? आगन्तुवा न सफाई सा सूटवेस वा कला दवाया मोर 
यह ढवक्‍न की तरह खुल गया। सूटबेस मे दो तले थे। निचले तले * 
कसकर तह क्ये हुए प्रयवार रखे हुए थे। लडकी ने एवं श्रखवार उठाया 
/ईस्त्रा 
भ्रच्ठा ता यह है वह चीज, जिसे वेनिग्सवग, स्टावहोम, हैलिएं 
फोस से होते हुए इतनी महनत श्रौर इतने गुप्त रूप से म्यूनिख स पार्दरर्वा 
पहुचाया गया हू 
लड़की सूटक्स से “ ईस्थ्रा निकालकर अझपने टोप के डब्बें मे स्व 
तग्री। जब सव अखबार भरा गये, तो उसम फीते से डब्बे को वाध टिया 
और पीटसबग के छार पर सक्रिय मजदूर मडलियों को वाटव चल पडी। 
वह ईस्ना” भी एजेण्ट थी। ' ईस्क्रा ” वे गुप्त एजेप्ट रूस में मभी 
बड़े शहरो मे थे। 
ईस्का! को गुप्त रूप से जहाज़ा से, रेलयार्डियो से ले जाया जाता। 
सीमा वे इस पार पहुचाबा जाता। 
“इस्त्रा ” मजदूरा और क्साना की आरखें खोतता, उद्दे दिखाता 
कि उनका वास्तविक जीवन क्‍या है। 
“इसका” उह सिखाता “जारशाही के खिलाफ लडी! माली 
के: खिलाफ लडो। 
४ईस्ता उहं पार्टी की स्थापना वे लिए, क्राति के लिए लतवास्तो। 
शीक्ष ही रूस म॑ ईसा की प्रेरणा पर एक शक्तिशाली मजईए 
आंदोलन शुरू हो गया। 
इस विराद आदोलम के नेता, मागदशक और इंस्क्रा के सुई 
संपादक ब्लादीमिर इल्यीच थे। 


द्ड 





उल्यानोव परिवार। मरीया श्रलेक्साही ना, इल्या निकालायविच और उनयी 
बच्चे ग्राल्या, मरीया ग्रलवसाद्, दमीत्री आना और ब्यादीमिर। 
मिम्बीस्व', १८७६।॥ 


“आाद्य, ग्रापवा ही इतजार था।” 

ऋतितयारी गुप्त मताबाता बा लिए यही एव हुआ वरत थ। 

डायटर वा कमर मे एवं लडपी मजदूर या इन्तजार वर रही था। 

लाइय, उसने बहा भौर मझदूर के हाथ स सूठरस ले तिया 
बचार न रास्त मे क्यायया नहीं झेत्रा था! तूफान, बारिश, कहर 
चेतिग हे 

लडकी ने सूटवैस से चारयानटार पढट्ट, और दूसरी चीजें वित्त 
लक्नि यह क्या? झागन्तुक ने सफाई से सूटवेस वा तला दयायां ग्रौर 
वह ढक्‍वन वी तरह खुल गया। मूटयेस म दा तल थ। तिचल कते 
कसबर तह किये हुए अयवार रखे हुए थे। लडवी न एक ग्रयवार उगगी 
“ईस्था (| 

अच्छा , ता यह है वह चीज़, जिस वेनिग्यवग, स्टावहाम, हंलिए 
फोस से होते हुए इतनी महनत भौर इतन गुप्त रुप स॑ म्यूनिस से पीटिया 
पहुचाया गया है! > 

लडवी सूटवेस सस्ता ” निकातकर प्रपने टोप के डब्बें मं रखी 
लगी। जब सब अ्रखवार श्रा गय, तो उसने फीते से डब्बे का वाध द्यां 
और पीटसबग के छार पर सक्रिय मजदूर मडलिया को बाटने चल पढी। 

वह  ईस्त्रा की एजेण्ट थी। 'ईस्प्रा” के गुप्त एजेप्ट रुस में समा 
बडे शहरों में थे। 

'ईस्का ” को गुप्त रूप से जहाज़ो से, रेलगाडियां से ले जाया जाता। 
सीमा के इस पार पहुचाया जाता। वात 

“इस्क्रा” मजदूरा श्रौर क्सिना वी आखे खोलता, उर्ह ढिवाता 
कि उनका वास्तविक जीवन क्‍या है। 


“ईस्का” उह सिखाता “ जारशाही के खिलाफ लडो! मॉर्लिरी 
के खिलाफ लडो ! 


' ईस्का” छाह पार्टी की स्थापता के लिए क्राति के लिए लबवारता! 


शीघ्र ही रूस में 'ईस्ता! की प्रेरणा पर एक शक्तिशाली रही 
आदोलन शुरू हा गया। 


मु्य 
इस विराट आदोलन के नेता, मागदशक और “ईस्का ने ४ 
सपादक ब्लादीमिर इत्यीच थे। 


द्ट्ड 


ख््ख्द डे 
८" ड 
स्पूर जकट कक | 





इल्या उनके 
उल्यानोव परिवार। मरीया गअलेक्साद्वोब्ना, इल्या निकोलायविच और उन 


ब्लादीमिर । 
बच्चे आला, मरीया, अलेक्साद, दमीत्री आना झौर दीमिर 
सिम्वीस्व , १८७६॥ 





सिम्बीस्क म॑ उल्यानावा का घर। 


ड्वाटीमिर इल्यीच का क्‍्मरा। 














ब्ला० इ० लेनिन स्कूल समाप्ति के बष मे। सिम्बीस्क १८८७॥ 


विशार व्ला० इ० लेनिन। चित्रकार-व० आमेर।/ 





ब्ला० इ० लनिन वे बड़े भाई ग्लेक्साद्र इल्यीच 
उल्यानाव ( १८६६-१८८७ ) । 








ब्ला० इ० लेनित काजान विश्वविद्यालय के विद्याथिया वी पातिकारी सगे 
में। ४ दिसवर १८५७॥ चितेकार-श्रा० विशयावकाब। 





ब्ला० इ० लेनिन। समारा, १६६१॥ 





ब्ला० इ० लनिन काजान विश्वविद्यालय के विद्याथिया वी नांतिकार्य सगे 
में। ४ दिसवर १८८७। चित्रकार-ओो० विशयाकोीव। 





ब्ला० इु० लगिन। मसमारा, १5८६१॥ 





छवला० दइ० जनिन। संट पीट्सयाया फरवरी 


चच८९०७।] 





गोलूब्योव । 
ही 


पहला परचा। चित्रकार-फ० गो 








चित्रवार -यू० पारेखेव। 
नादेज्दा वो्स्तान्तीवाना 
त्प्स्साया १८६४ 


शूशेन्स्कोये। चित्रकार- 
यू० झाव्देयेव । 


शूशेन्स्पोये मे ब्ला० ३० 
लेनिन का कमरा। 


शूशेन्स्कोये का वह धर, 
जिसमे विवाह के बाद 
ब्ला० इ० लेनिन सपरिवार 
रहने लगे थे । 





0 विक्की 40॥॥47 है 
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ईस्त्रा का पहला श्रक। १६९००। इसका अग्रलेख- “हमारे झादोलत 


के फौरी लक्ष्य /-ब्ला० इ० लेनिन न लिखा था। 


लाइपजिंग का बह मकान जिसम॑ ब्ला० इ० लेनिन की देखरेख मे “ईस्ता 


का पहला अक छपा था। 





3४ इआक् + 


को) ३६४ ३६४ ६४४६४ -.. 





बतिन पुस्तकालय 
5 पुस्तकालय मे ब्ला० इ० लेनित। चित्रवार-व० पेर॑ल्मान। 


लि 





तह 
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१६०५ में मज़दूरा 


हरा द्वारा खड़ी की गयी बरिकेडें। चित्रकार- 
ई० ब्लादीमिरोव। 





ब्ला० इ० लेनिन। पेरिस, १६१०३ 


ब्लादीमिर रल्यीय थो रूस से मझदूरा श्रोर ौॉित्रा ' बा एजेण्टा से 
बडी सर में पत्च, तेय, श्ादि मित्रत थे झौर लगभग सत्र बूट भाषा 
मे लिये होते थे। वह उह “ईरत्रा” मे छापा, मज़दूरा व पत्ना वा जयाब 
देते, “ईर्का” ये! लिए लेख तयार प्रा झौर साथ ही रागनीति और 
त्रातिवारी सपर्षों बे! बारे म॑ किताये तिया। 

टिसेवर, १६०२ से ब्लादीमिर इल्यीय श्रपत लेखा झौर किताबा वो 
सनिम नाम से छापो लगे। 

यह मान नाम या, एवं ऐसा नाम, जिसस श्लांप्त ही सारी दुनिया 
परिचित होनवाली थी। 


बोल्शेविक 


पहाडा ने देश स्विट्जरलण्ड मे नीनी जेनेगा झील या तट पर एवं 
ख,बमूरत शहर है-जेनया। उसे वाटर, झीव स थाडी ही दूरी पर 
संग्रेोरोव नाम वी मजदूर बस्ती म एपा छाटा-सा दामजिला मकान था। 
भ्रौर मवाना वी तरह उसी छत भो सापरल वी थी। छिडक्या 
नीव रग यी थी भ्रौर मयान व साथ एवं छोटान्सा हरा भरा बगीचा 
भा या। 

इस मकान मे इल्यीच दम्पति, यानी व्वादीमिर इल्यीच ओर नादज्दा 
वोन्सतान्तीनोब्वा रहते ये। 

पहले थे म्यूनिय मे रहत थे। मगर वहा थी पुलिस वो “ईस्त्रा” 
वी गध लग जाते वी वजह से उह वह शहर छाडना पड़ा श्रौर वे इग्लण्ड 
की राजधानी लद॒न श्रा गये। साल भर तब “ईस्प्रा” लद॒न से निवलता 
रहा। पर थाद मे यहा रहना भी यतरनाव हा गया। “ईस्क्रा” के लिए 
दूमरी जगह दृढ़ना जरूरी था। तब इल्यीच दम्पति जेनेवा वी निक्‍टवर्ती 
संशेरान बस्ती म पहुचा | 

“बहुत खूब!” मिनट भर म सार मकान का मुझ्रायना करने वे वाद 
ब्लाटीमिर इल्यीच मे बहा। “बहुत खूब। जगह शात है श्रौर यहा मैं 
चने से बाम कर सकूगा।” 

मकान मे नीचे बाफी बडी रसाई थी और ऊपर दो छोटे , मगर काफी 
उजते कमरे थे। 


8-0. 
न दर 


ब्लादीमिर इल्यीच के पास काम तो बहुत था, पर जिस शाति वी 
उहोने कल्पना की थी, वह शीघ्र ही मिथ्या सावित हो गयी। बस्ता 
निवासियों ने देखा कि रूसियो के यहा बहुत लोग आते है। जुत्ताई, १६% 
में वो आनेवालो का मानों ताता ही लग गया। आागस्ठुकः कभी अकेले गत 
तो कभी दो या तीत के दल मे। यह पहचानना मुश्किल नहीं था विंव 
स्थानीय नही है -स्थानीय निवासियों से उनका पहरावां भी झलग था प्रौर 
भाषा-बोली भी। वे रूसी बोलते थे और रूसी जाति के थे। साफ लता 
था कि वे जेनवा पहली वार आय है श्र यहा की हर चीज उनके तिएं 
नयी हैं। उहें यहा का धूपखिला आकाश, उजले रग की खिडकिया, और 
क्यारियों में खिले फूतर, सब बेहद पस« थे। 

हो सकता है कि सेशेरोन के निवासियों को १६०३ की गरमियां 4 
जैनवा भे इतने अधिक रूसिया को देखकर श्राश्चय हुआ हो। मगर उतमे 
से कोई भी यह नही जानता था कि वे सब रूस के विभिन भागा से यहीं 
पार्टी की दूसरी काग्रेस मे भाग लेने के लिए आये हैं। 

कांग्रेस के लिये चुने गये लोग विभिन समस्याप्रा पर विचार विमश 
करने के लिए लेनिन के पास श्राते, उनकी राय पुछत। वे जानते थे कि 
कांग्रेस की तैयारी में सबसे अधिक योग ब्लादीमिर इल्यीच ने दिया है। 
कांग्रेस की तैयारी के तौर पर ब्लादीमिर इल्यीच मे “ईस्का' में बहुत हे 
लेख तिखे थे, पार्टी के गठत के बारे मे “क्या कर ?” नामक एक शान 
किताब छापी थी और पार्टी का सविधान तथा जुयारू कायक्रम तैयार तिया 
था। हम समाज का नया , बेहतर गठन चाहते है। इस नये, बेहतर समाज 
में न कोई अमीर होगा, न गरीब। सभी को समान रेप से काम करती 
होगा , ” लेनिन ने साथिया को समझाया। मु 

लेनिन ने इन सब वाता के बारे में बद्वुत सोचा था। वास्तव मे पा 
कायक्रम की र्परेखा उहान अपने विवसिन बाल में ही तार वर की 
थी। प्रव वह चाहते ये कि वाग्रेंस मे सभी मिलकर तथ वर ले वि से 
समाज मे! लिए सथप का सबसे सही और वारगर तरीका क्या है। 

जेनवा से वाग्रेस म भाग लेनेवाले असेल्श पहुचे। वहा एक विशात/ 
प्रधेर श्रौर भसुविधाजतव झाटा-योलाम मे वाग्रेस का उद्घाटन हुआ्ा। वर्शित 
का लिए गोदाम वो साफ बर दिया गया था भोौर खाववर ताजी हेगों 
भात दी गई थी। एक किनार पर सकडिया वे तख्ता से मच बताया गा 
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था। बड़ी खिड़की पर लाव कपड़ा ठाग़ा हुश्ा था। प्रनिनिध्रिया य बैठन 
दे' लिए बेच लगायी गयी थी। प्रतिनिधि अपनी अपनी जगह पर बढ गय। 
प्लजञादाव मच पर चटे। वह पहत सरसों साक्सवादी थे और बहुत बड़े 
विद्वान थे। सेनिन से पहने ही वह माज़्स के झातिसारी प्िचारा का यार 
मे वह विताबें लिख चुरे थे। झ्रौपचारिक्तापृण बातायरण मे प्तथानाय न 
वाग्नेस का उत्घादन किया और अत्यत प्रमायताला भाषण दिया। 

सभी ने साम राक़्कर उह सुता। ब्लादीमिर ढा््ीच ता क्तिन 
भावाकुन हो उठे ये! उनकी ब्रा्खें उल्लास से चमय रहो थी। पार्दी वी 
भुनम्थापना और पार्टी काप्रेस का सप्ता तट क्यू से हयात आओ रह थ। 
आखिरकार वह साकार हा ही गया। 

काग्रेम वी काखाही पुर हुई ता तग्मग पटल ही दित से सथय 
भी टिड गया, क्योकि कुछ प्रतिनिधि लेनिन द्वारा प्रस्तावित जुबार कायक्रम 
से भहमत नही ये। 

उह्ेँ वह बहुत नथा और जाखिमप्रण उगवा था। नप्रीनता नाक तटाणता 
थी। अत वे जेनिन से बहस कान जेगे। मंद्रा लनिन सगे थ झो” ब्रपव 
'क्षका उन्होंने इतव जाप और छसाट से मह्न सियय कि अ्रप्रितात 
प्रतिनिधि उनकी ताफ हा प्रे। काग्रस मे पार्टों के ायक्रम और संविधान 
पर विचार किया पणा, हेद्धीय उमिति करा हैक का सप्ात्यमटर 
बैना गया स्प्रे दमा सभी प्राला पर छिय्ा वेवित ने कारेस में एक 
रिपराट पय्र के » जो टवनी म्पप्ट आर व्रिवासातादकस थी कि सभी 
प्रतिनिधिता ने ठ् असाधारण एशाग्रवा हे जाय सुना । काप्रेस की सचीस 
बेढक 2३ आर तेतित उनमे तक सा दाउ बार बाठ। बह बोवल ये हो 
जो कर हद थे। अधिआय प्रतितिति व्िव ते पोठे थे। हलवा! छोर 
दीजविक (बटुनदबाटि) की जाते जाया विनाति वतित वा दिये 
हित, वे ममवित (ब्रप्स्वकाटे ) अद पर वानटियों # विद, 
जा ग्रश्रिद्नाद्रिक ललित के जि एकजुट हू माॉ्विक कालिकाएई रजच 
पे दूर हस्ड ना ४ 

कारन झा5द्र के, जनक गझ कऊ दात गत हैटश ही ही ही झ 
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। झणसल हू देच्किदन लतलिय का माया निह मे 


कारिया वी कांग्रेस हो रही है, इसलिए उसने उनके पीछे अपने भत्या 
की पूरी पल्टन लगा दी थी। खतरा पैदा हो रहा था। कांग्रेस को दूरी 
जगह ले जाया गया। सभी लदन चले झाय। यहा वाग्रेस वी कायवाही 
जारी रही। जीत लेनिन की हुईं। उनके निर्भीक और जोशीले सवा“ 
बोल्शेविक - उनके साथ थे। 


लद॒न मे प्राय बारिश होती है। इस वार तो झिरमिरी इतनी दर 
तकः जारी रही कि लद॒न की संडके मानो छतरियां का सागर ही बने गयी। 
बीच-बीच में कभी इग्लिश चैनल से आतेवाली हवा घने बादलों को उता 
ले जाती, थोडी देर के लिए नीला आकाश ध्मक उठता, धूप खिल बातों, 
मगर फिर वही बारिश। 

ऐसे ही एक दिन काग्रेस के बाद, जब सूरज थोडी सी देर क दिए 
चमक्कर फिर बादलो के पीछे छिप गया था, लेनिन ने कहा 

“साथियों ! बीस साल पहले यहा लद॒न में काल माक्स का देहावतशों 
हुआ था। झाइये, हम भी महान माक्स की वत्र पर श्रपती श्रद्धाजलि प्र 
करने चेले।” 

श्रौर सब साथ साथ क्त्रगाह वी ओर चल पडे। कब्रगाह लंदन के 
उत्तरी भाग मे एक कचे टीले पर बने पाक में स्थित थी। दीले से दा 
का विहृगम दृश्य दिखायी दता था कालिख से काली पडी इमारतें, क़ाती 
छत और धूआ उगलती पैक्टरिया की चिमनिया। 

माक्स की कत्र सफेद संगमरमर से वनी थी और चारा तरफ हरी 
हरी घास उग्री हुई थी। 

क्त्र के शीप पर गुलाव की झाडी थी। फूलो की पखुडिया शुवरी ट 
थी मानों अपना शोक व्यक्त कर रही हा! हल्की-हल्की बारिश हो 
शी। सडका पर काली छतरिया लिये लोग आाहिस्ता झाहिस्ता झान्जा रहे 
थे। 

“साथिया, ! लेनिन ने सिर से टोपी उतारते हुए कहा, / महान मास 
हमार गुरू थे। उनवी क्र के पास खड़े होकर हम शपथ खाते ह कि छा 
विचारों के भ्रति सदा निप्ठावान रहेंगे और कभी सघप से मुह नहीं मा गे। 
आगे, साथिया! सिफ भ्रागरे !! 


दमनचक्तक 


पौट्सवग मे पुतीलोव कारखाने के मालिका ने बेवजह तीन मजदूरों 
को नौकरी से निकाल दिया। सिफ इसलिए कि फोरमैन उह पसद नहीं 
करता था। इस पर कारखाने मे असतोष फ्री जबदस्त लहर दौड गयी। 

“हमे कोई श्रधिकार नहीं है। हम अधिकार दो। हमारा खून 
चूसनेवाले फोरमैन मुर्दायाद |” मजदूरों ने माय की। 

वारखाने मे हडताल हो गयी। सभी मजदूरा ने काम करने से इकार 
कर दिया। कारखाना निष्किय हो गया। दो और कारखाने भी ठप्प हो 
गये। अगले दिन भौर ३६० कारयाना और फकटरिया के मजदूर हडताल 
पर चले ग्ये। मशीनें रुक गयी। सारा पीटसबग जड हो गया। सब 
इन्तज़ार कर रहे थे कि आगे क्‍या होगा। 

रविवार, ६ जनवरी, १६०५ को हज़ारा मजदूर सड़का पर निकल 
पड़े । 

“चलो, जार से न्याय मारे,” भज़दूर कह रहे थे। “जार हमारे 
पिता की तरह है। वह हमे भूखा नही मरने देगा।” 

बोल्शेविक। ने समझाया वहा मत जाओ, जार तुम्ह नहीं सुनेगा। 

मजदुर बढ़ते रहे। यह्‌ सोचकर कि जार नहीं जानता कि जनता वी 
कसी दुदशा है श्रौर ज्या ही जान जायेगा, त्या ही हमारा पक्ष लेने लगेगा, 
इन बदमाश सालिको और फोरमैना को सज्भा देगा। नहीं ता हमारा जीवन 
ही दृभर हो गया है। 

मजदूर जार वे” पास दरखास्त लेकर जा रहे थे। रविवार की सुबह 
को पीदसबग के कोने-कोने से मझदूरा के जलूस शीत प्रासाद बी झोर बढ़ने 
लगे। सडको झौर स्कवायरों पर लोगो का ताता लगा हुआ था। भीड़ 
हाथा में दवप्रतिमाए भौर गिरजाघरो के चडे लिये हुए थी, जिन पर सुनहरी 
कशीटवारी चमक रही थी। जलूसा मे झौरत ओर बच्चे भी ये। सभी 
वे मन से विश्वास था, झाखा मे अनुरोध था। 

लेकिन यह क्‍या? चौराहो पर बदूबा हाथ म लिये सिपाहिया वी 
व्वडिया खडी थी। उनके भागे सफेद दस्तान पहने अ्रफ्सर खड़े थे। 

पह वह समय था, जब सुदूर पूव म घमासान लडाई छिडी हुई थी। 
नैगभय साल भर पहले जापान ने रूस पर झात्रमण विया या। रसी जनरत 
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इसके! लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फलत रूसी सेना दिन श्रतिदिव हाखा 
जा रही थी। हजारां सिपाही दुर, कही दूर मारे जा रहे थे 

और यहा, पीटसबग मे, जारशाही अ्रधिकारिया ने अपने हा गिल 
मजदूरा वे विरुद्ध सारी राजघानी म॑ फौज खडी कर दी थी। क्या 
किसलिए ? 

/ व्यवस्था बनाये रखन के लिए,” माता मरियम को प्रतिमा हों। 
में लिये एक मजदूर मे समयाया। “झायद भीड से डर गये है।” 

स्क्वायर के पार पत्थर का बना विशाल शीत भप्रासाद खडा था। उमगी 
सैकडा स्रिडकिया मूकवत देख रही थी। प्रासाद के सामने मैदात में लक | 
श्रतरौंदी थफ पड़ी थी। भयावह चेहरोवाले सिपाहिया वी घनो पढ्ि | 
प्रासाद को रक्षा कर रही थी। भीड को देखकर भ्रफसर ने हाथ उठी 
सभी सगीने तत गयी। 

“ज्ाइयो, सिपाहियो, डराओ्रो नहीं!” मजदूर चिल्लाये। हंग अपने 
ही है। जार से सिफ दरखास्त करने जा रहे है।” 

*ठहरी ! आगे बढना मना है” अफसर न चिल्लाते हुए झादेश टिग। 

मजदूर क्षण भर के लिए असमजस में पड गये। मगर पीछे की कताये 
ने, जिहोन सिपाहिया को नही देखा था, आगे को धवका दिया। 

“हे प्रभु, जार चिरायु हो! ” सारा स्कवायर गूज उठा। 

श्रागे की कतारो के मजदूर सफेद रूमाल फहराने लंगे। 

/ हम निहत्ये, शातित्रिय है। हम ज्ञार के सामते दरखास्त पेश करो 
चाहते हैं!” मजदूर चिल्लाये श्रौर धामिक झडे, देवप्रतिमाए श्रौर वे 
रूमाल उठाये आगे बढ़ते रहे। 

फायर !” अफ्सर ने आदेश दिया। 

गोलिया समसनायी। भीड मे से कोई बीस मजदूर धराशायी हो गये। 

“फायर !” अफसर फिर चिल्लाया। 

ग्रोलिया फिर सनसनाने लगी। 

“फायर! फायर! फायर।/ 

स्ववायर मे भगदड़ मच गयी। लोग घटा के दरवाजों में छिपने के लिए 
भागे और मुर्दा हाकर मिर पडे। शीत प्रासाद के सामने का सदाव लाश 
से पट गया। तभी तलवार भाजते हुए घुडसवार सैनिक भी झा गये। 

“भाइयों | मारे गये।” भयाकुल भीड वी चीख-एुकार से स्वार्थी 
गूज उठा। 
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“लानत है! लानत है!” 

“देख लिया अपने जार को ?” गुस्से से एक युवा बोल्शेविक चिल्लाया। 
“थे है तुम्हारा ज्ञार, जिसमे तुम्ह इतना विश्वास था! किस निमम जानवर 
में तुमने विश्वास किया था?” 

मजदूर समझ गये। गोलिया जार ने ही चलवायी थी। जार वे! ऊपर 
से जनता का विश्वास सदा-सदा के लिये उठ गया। 

उस ख,नी रविवार को पीट्सबंग मे एक हज़ार से अ्रधिक मज़दूर मारे 
गये और पाच हज़ार घायल हुए। 

शाम तक पीटसवंग की सडका पर लैम्पपोस्ट गिरा गिराकर बैरिकेड 
खडे हो गये। मजदूरों ने जारशाही के खिलाफ जग का ऐलान कर 
दिया । 


जेनेवा के' वाहरी छोर पर, आर्वा नदी के समीप कारूझ नाम की एक 
सडक थी। रूसी प्रवासी उसे कारूझका सडक कहते थे। इस' इलाके मे 
अधिकाश आबादी उही की थी। यहा लेपेशीन्स्वी दम्पति का एक भोजनालय 
था। दोनो पति-पत्नी साइबेरियाई मनिवर्सन के दौरान ब्लादीमिर इल्यीच 
के साथी रह चुके थे। लेपेशीन्स्की भोजनालय को सभी रुसी प्रवासी जानते 
थे। पहली मजिल पर बडा सा कमरा और झाम खिडकियों की जगह पर 
दी प्रदशन खिडकिया। तस्तो की वनी लम्बी, साफ्-सुथरी मेजें और एक 
कोन मे पियानो। यह भोजनालय ही नहीं, एक तरह से बोल्शेविका का 
क्लब भी था। यहा लोग व्याय्यान सुतते, शतरज खेलते झौर राजनीतिक 
चर्चा करते 

पीटसवंग के खूनी रविवार की खबर जेनेवा पहुचते ही सभी भ्रवासी 
बिना किसी के बुलाये स्वत लेपेशीन्स्वी भोजनालय में एकत्र हो गये। सब 
खामोश थे, निस्तब्ध थे, गभोर ये। बोल्शेविक समझ गये वि रूस मे 
व्यापक, अ्रभूतपूव विद्रोह शुरू हो गया है। 

“घर लौटना है, वतन लौटना है” ब्लादीमिर इल्यीच सोच रहे थे। 

कोई शोकातुर स्वर मे गाने लगा 


तुम चढे बलिवेदी पर 
सघप की 


छ्प्‌ न 


दूसरा ने खड होकर उसका साथ दिया 


निस्‍्वाथ प्रेम की, 
लोकस्नेह वी। 

तुमने क्या 

सवस्व -यौछावर 
जनता वे सुख , 
श्राजादी वी खातिर। 


+ 


बहुतो की आ्राखा में आसू थे। 

' रूस मे क्राति हो रही है,” भावविह्लल स्वर म॑ बलादीमिर इल्यीच 
ने कहा। 

क्राति। क्तिता जोशीला, क्तिना प्रिय था यह शब्द! उसी शाम 
सैनिन ने “व्पेयोंद/ (आ्रागे बढो ) के लिए एक ललकार भरा लेख लिखा। 
यह बोल्शेविको का नया श्रखवार था। “ ईस्क्ा! पर मेशेविका का कणा 
हो गया था। 

लैनिन ने लिखा “विद्रोह शुरू हो गया है। ताकत का जवाव ताकत 
देने लगी है। सडका पर लडाइया हो रही ह॒वैरिकेड खडे हो रहे ह, 
ग्रोलिया सनसना रही है, तोपे गठगडा रही हैं। खून वी नदिया वह चली 
है, स्वाधीनता के लिए गह॒युद्ध छिड गया है 

क्राति जिदाबाद। 

सवहारा विद्रोह जिंदाबाद! * 


सागर में लाल झडा 


गरमिया खत्म होने को आ रही थी। एक दिन जेनवा म॑ उल्यावोवा 
के घर की घटी बजी। ं 

*धोलोद्या , तुम्हे मिलने आये है,” नादेज्दा कोन्स्तातीनोब्ना ने एक 
अपरिचित नौजवान के लिए दरवाज़ा खालते हुए कहा। 

नौववान का चेहरा गोल भौर क्शोरों वी तरह भोला था और काबी 
भौंहो के नीचे भूरी, उजली श्रा्खे उत्युक्ता और किचित आश्चय से देख 
रही थी। 


छ्र्‌ 


“ झ्रादये, भाइय | शाप से मिलवर हम बहुत खणी हुई है,” नादेज्दा 
बॉल्स्तान्तीनाव्ना ने वहा भौर मन ही मन सांचन लगी “वितना प्यारा 
नौजवान है! चेहरा बताता है शि निश्छल और नर है। जरूर सम से 
झाया होगा।” 

रूस में मझाूरा थी हडताल, प्रदशा, वगरह भ्रमी जारी थे। वतन से 
बोब्शेविव' ब्यादीमिर इल्यीय से सलाह सेन प्राय भाया करते थे। 

नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना वे पीछे-्पीछे नौजवान ने लेनिन वे पमरे 
मे प्रवेश विया। मगर कमरे मे पैर रखा से पटल दहलीज़ पर उसने सैनिवा 
मी तरह हल्वे' से भपनी छातो को तान लिया था। 

/ भ्राप बहा से ह?” ब्लादीमिर इल्यीच न मुस्वराते हुए पूछा। 

6“ में युद्धपोत 'पायोम्विन” या जहाज़ी श्रपानासो मात्यूशेवों हु,” 
झागन्तुक' ने जवाब दिया। 

ब्लादीमिर इल्पीच न तेजी से श्रागे बढवर बडे उत्माह से उससे हाथ 
मिलाया । 

“ऋातिवारी “पात्योम्विन ' वे जदाजिया वे नेता नायूशा, देखो तो 
वितने युवा है। ” 

झाधे घटे वाद स्पिरिट के लैँम्प पर तामचीनी वी वेतली खौल रही 
थी। मेज पर स्वादिप्ट राटी और ताज़ा, पीला मवया रखा था। 

“हा, तो प्रिय मात्यूशेबो, बताइये, श्राप क्या वताने जा रहे थे, / 
जब भ्रतिथि चाय वे साथ रोटी वे कुछ टुकडे या चुका तो व्लादीमिर 
इल्यीच ने बेसब्री बे साथ पूछा। 

जहाजी प्रफामासी मात्यूशेक्रो भ्रपने युद्धपोत “पोत्योम्विन ” वी कहानी 
सुनाने लगा। 


यह हाल ही म मिमित और अत्यत शक्तिशाली तोपा से लैस सबसे 
बडा जहाज़ था। उसमे सात सौ चालीस जहाजी काम करते थे। उस समय 
बह सेवास्तोपोल म लगर डाले हुए था। 

रूस में हर कही ज्राति का ज्वार झाया हुआ था। गावा में क्सिन 
ज्ञमीदारों के खिलाफ उठ खडे हुए थे। रूसी जापानी युद्ध भ्रभी खत्म नहीं 
हुआ था। जापानी जीत रहे थे और रुसिया को एक के बाद एक करारी 


छ्रे 


हार यानी पड़ रही थी। त्यूमीम्स्यी याढी मे हमारे जहाज़ा वी एव पूसे 
दुबडी नष्ठ हो गयी थी। ज़ारशाही सरवार राडों हुई झोर सकटप्रस्त था। 
जनता जार निवोलाई द्वितीय से नफ्रत वरती थी। 

युद्धपोत ' पोत्योम्किन ” या कमाडर बहुत ही क्रूर भौर निल्मी प्रात्मा 
भा। उसे डर था कि यहीं ध्राति की झाग जहाज पर भी न पद जाये। 
इसलिए वह सैनिक श्रम्यास वे बहाने युदपोव को संवास्तोपोल्त सं, मजदूर 
हृडताला श्र प्रदशना स दूर समुद्र मं ले गया। 

खुले समुद्र यी बात है। एवं दिन सुबह घटी बजते पर सभी जहाजा 
उठे । सबको उनका काम बाट दिया ग्रया। जहाडिया मे एक बड़ें दल की 
डेक धोने वा काम सौंपा गया। 

अचानक वे पाते हैं कि ऊपरी डेव से भसह्य सी वू भरा रही हैं। 
जहाजी ऊपर चढ़े, ता दंयत है कि वहा यूटी पर गरोश्त लटवा हुमा हैं 
और उसमे मोटे मोटे सफेद बीडे रंग रहे ह। वीडे इतन अधिक ये कि 
लगता था कि गोश्त खुद वयुद हरकत कर रहा है। यह दश्य देखकर 
जहाजियो को उबकाई झान लगी। 

“तो यह है हम खिलाने वे लिए” 

“हम कीड़े नहीं खायेंगे, खुद अफ्सर लोग यायें इह!' 

कौप ? अफसर ? झरे उनके लिए तो श्रलग राशन है!” 

दिन के खाबे वी घटी वजी। जहाज़ी खाते के हाल में इक हुए। 
रसोइय ने थूप परोसा, तो उसमे भी कौीडे तैर रहे थे। 

/ हम नहीं खायेंगे |” 

सारे हॉल मे एक भयावह सी खामोशी छा गयी। रसोइये ने डरकर 
अफसर को बुलाया। वह श्राते ही गालिया देने लगा, पर ज्यों ही जहाजियी 
के सफेद, कठोर चेहरों पर नज़र पडो, तो एक्ाएक चुप हो क्माडर की 
बताने चल दिया। शीघ्र ही नगाडे की आवाज सुनायी दी। यह जनरत 
लाइन अप का सकेत था। जहाबी हडबडाते हुए ऊपरी डेंक की झोर दौई 
और लाइन बाधकर खडे हो गय। चारो तरफ नीला समद्र था और उपर 
खुला, शुश्र - भासमान ! समुद्र मे छोटी छोटी लहर उठ रही थी। उनमे 
डेलफिनो के शुण्ड खल रहे थे। 

“तुम लोग बगावत करते हो!” कमाडर चिल्लाया। “सम तुम्हे ख्ि 
हू कि सैनिक पोत पर बगावत क्से की जाती है! क्सिन उकसाया है? 


छ्ड 


जहाज़ी चुप, बुत वी तरह खडे रहे। सामने बदूके ताने सतरिया की 
कतार थी। 

“तिरपाल लाभ्ो! ” क्माडर ने आदेश दिया। 

क्या मतलब था इसका ? इसका मतलब था कि क्‍माडर ने बग्रावत 
उक्सानेवालो को प्राणदण्ड देने का निश्चय कर लिया है। वह अगुली 
दिखाकर क्हेगा “तुमने उकसाया था।” और बस। 

तिरपाल लाकर डेक पर खोल दी गयी। झ्भी उससे जहाज़िया को 
ढव ढेंगे। उसके नीचे होने का मतलब था प्राणदण्ड । बिना किसी सुनवाई 
के प्राणदण्ड ! 

सभी सकते मे आ गये। मौत अब झायी, तब आयी. बचाव कोई 
नहीं था। चारो तरफ नीला समुद्र था, गम धूप से आलोकित झासमान 
था, निर्वाध हवा थी। 

सहसा कतार से एक जहाजी झागे उछला 

“ भाइयो ! क्‍व तक सहमे २ हथियार उठाओ, भाइयों! ” 

और सबसे भागे ग्रागे शस्त्राभार वी तरफ लपक पडा। यह अफानासी 
भात्यूशेको था। साथी उसे वैसे भी बहुत अ्रशान्तस्वभाव कहा करते थे। 

“ जल्लाद क्माडर मुर्दाबाद |” मात्यूशेकों चिल्लाया। “ज़ार मुर्दायाद ! 
आजादी जिंदाबाद, साथियों” 

कतार दूढ गयी। जहाजिया ने बदूबों उठा ली। 

सीनियर अ्रफ्सर ने बुर्जी के पीछे छिपकर पिस्तौल दागी। ग्रोली 
जहाजियो के नेता, बोल्शेविक, अटल और साहसी साथी वाकूलिचूक' को 
लगी। वह गिर गया। 

*अ्रच्छा, तो यह चात है! लो, तुम भी लो!” पायल की तरह 
चिल्लाते हुए मात्यूशेको ने श्रफसर को भी मौत के घाट उतार दिया। 

सभी जहाजी गुस्से से दौदला उठे थे। उहोंने कुछ और अ्रफसरो को 
भी, खास तौर से जिनसे उह बहुत नफरत थी, गोली से उडा दिया श्रौर 
समुद्र में फेंक दिया। क्माडर जान बचाने के लिए छिप गया। किन्तु जहाजिया 
ने उसे भी खोजकर समुद्रापण कर दिया। 

युद्धपोत “पोत्योम्किन ” झाज़ाद था। पर आगे क्या हो? जहाज का 
कमाडर कौन बने ? जहाज आगे कहा जाये? 

अफानासी मात्यूशेको के नेतृत्व मे एक कमीशन नियुक्त किया गया 
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और यह फैंसला हुआ कि झोदस्सा वी ओर बढा जाये। भस्तूल पर अब 
जारशाही के झडे की जगह अ्रपना, ऋतिकारी झडा फहरा रहा था। यह 
१४ जून, १६०५ की घटना है। 

लाल बडा फहराये हुए युद्धपोत “ पोत्योम्किन ” पूरी रफ़्तार से झरोदेम्मा 
की आर बढने लगा। लाल झडा हवा म लहरा रहा था, प्रकाशस्तभ की 
तरह चमक रहा था, स्वाधीनता सघप के लिए जहाजियां का श्राह्मात और 
मागदशन कर रहा था। 

जहाज ने जब ओरोदेस्सा मे लघर डाला, तो रात हो चुकी थी। उसका 
संचलाइटा ने अधेरं को टटांला। चकाचौध करनेवाले उजाले मे काले सागर 
और नगर की नीरब सडक का चक्कर लगाया। तोपे ओदेस्सा की ओर 
तनी हुई थी। वहा मजदूरों की हडताले जारी थी। ऐसे में काश 
* पोत्याम्किन भी तुरत मजदूरा की सहायता में गोलावारी शुरू कर दे 
अभिजात लोगो और ऊचे अ्रधिकारियों के महला का मिट्टी मे मित्रा है! 
लेकिन जहाज़िया का नेता, बोल्शेविक वाकूलिचूक तो श्रफ्सर की गोली 
से घायल होकर मर गया था। और शेष सभी इतने जवान झौर अतुभवहीत 
थे 

इस बीच पीटसबग से जार ने संवास्तोपोल आदेश भेज दिया था 

“बगावत तुरुत दबा दी जाये।! 

सोवास्तोपोल के सभी जहाज युद्धपोत “पोत्योम्कित ” की बगावत को 
दबाने के लिए ओदेस्सा वी ओर चल पड़े! 

चौथे दिन सुप्रह “ पोत्योम्किन ” के सतरियो की क्षितिज पर मर्तूत 
ओर चिसनिया दिखायी दी। ये “पांत्याम्क्िनि” को घेरे में लेने के लिए 
आ रहे तेरह जहाज थे। 

एक के मुकाबले में तेरह। 

पोत्योम्क्ति” पर अलाम बज ग्रया। जहाओ अपनी अपनी जगह पर 

लडाई के लिए तैयार हो गये। 

युद्धपोत चुपचाप समद्र की ओर बढने लगा। मात्यूशेकों के आदेश पर 
सिगनलमन ने संदेश भेजा. पीत्योम्किन की क्‍्माड सभी जहाज़ो हे 
तोषचियों से गोलिया न चलाने का अनुरोध करती है! 

झौर अचानक समुद्र 'पोत्योम्कित को दबाने क॑ लिये भेजे गय सभी 
तेरह जहाजा के जहाज़िया के  हुर्यः के उदघोष से गूज उठा। एक जहादे 


छद 


से सदेश भेजा गया “हम तुम्हारे साथ है!” और वह चिडिया वी सी 
सहजता से “पोत्योम्विन ” वी ओर बढ चला। 

समुद्र का विस्तार एक बार फिर “हुर्रा |” वी झावाजों से गूज गया। 

टुक्डी था वमाडर डर गया वि कही सबके सव बगावत न कर बैठे। 
उसने तत्वाल टुक्डी को सेवास्तोपोल वापस लौटने का आदेश दिया। 

अ्रव लाल झडा फ्हराते हुए दो वागी जहाज्ञ ओोदेस्सा वे! तटवर्ती समुद्र 
से खडे थे। खडे ये मगर ओोद॑स्मा पर कब्जा नही कर रहे थे। उहं 
किसी चीज़ वा इन्तज़ार था। वे खुद नही तय कर पा रहे थे कि बया 
करे। 

तब तक “पोत्योम्किन ” पर ईंधन और मीठे पानी का भण्डार खत्म 
होते को झ्रा गया था। शीघ्र ही इजन रुक जायेगा। जहाजी उत्तेजित थे। 
दे जानते थे कि बुछ न कुछ करना चाहिये। पर कैसे ? 

दूसरे जहाज़ का हौसला अल्पकालीन सिद्ध हुआ। उसके मस्तूल का 
लाल झडा धीरे घीरे नीचे उतरने लगा। 

“पोत्योम्क्ति ” ने लगर उठाया और खुले समुद्र मे निकल पडा। 

इस बीच जेनेवा से लेनिन का दूत “पोत्योम्किन के जहाजियो वी 
सहायताथ रूस के लिये रवाना हो चुका था। लेनिन ने जहाजियो को 
दढतापूवक और तेडी से काम करने शौर नगर को अपने कब्जे मे लेने की 
सलाह दी थी। 

लेनिन का दूत ओदेस्सा पहुचा, तो उसे लाल झडा कही नहीं दिखायी 
दिया। लाल झडा दूर समद्र मे चला गया था। 

युद्धपोत पर मीठा पानी बहुत कम रह गया था। तुरत कोई उपाय 
करना ज़रूरी था। “पोत्योम्किन ” ने फेग्रोदोसिया मे पानी लेने की कोशिश 
की, मंगर स्थानीय अभ्रधिकारियो ने इकार कर दिया 

“हम बागियां को पानी नहीं देंगे।” 

अजेय और बेघर लाल झडा फिर समुद्र म निकल पडा। जहाजी 
चितित थे, उनका आत्मविश्वास जवाब दे रहा था। क्या किया जाये? 

ग्यारहव दिन युद्धपोत “पोत्योम्विन ” ने एक रूमानियाई बदरगाह 
मे, पराय घर मं, पराये समुद्र मे लगर डाला। 

“पोत्योम्क्नि ” वे” जहाज़ियो मे और ताकत नहीं रह गयी थोी। उनके 
पास ने पानी था, न कोयला और न रोटो। 


छ्छ 


रूमानिया वी सरवार ने कहा 

+ युद्धपोत हमे द॑ दां, हम तुम्ह शरण देते हैं ओर निश्चित रहो कि 
जार के हाथ वापस नहीं सौंपेंगे। ” 

“पोत्योम्क्ति ” पर जहाजियो की यह आखिरी रात थी। भ्रल्विता, 
स्वतत्न “पोत्योम्किन ” ! ग्यारह दिन तक तुम्हारे कारण जनरल और अफ्सर, 
जार और सभी सेठ कापते रहे। तुमते जाति का झड़ा बुलद क्या। 
तुम्हारी कीति श्मर रहे! 


गुप्त मुलाकातें 


मास्को - पीटसवंग एक्सप्रेस ट्रेल को छूटने मे चार मिनट रह गये थे। 
ज़्यादातर मुसाफिर अपनी जगहो पर बैठ चुके ये। प्लेटफ़ाम पर विटा 
क्रनेवाला की भीड थी। आखिरी डिब्बे के पास दो भेदिये खड़े थे। 

“नही, भव नहीं आयेगा गहरी सास लेते हुए एक ने कहा। 

“अरे, देखना, आखिरी क्षण तक ज़रूर आ जायेगा, / दूसरे ने जवाब 
दिया। 

वे भ्रावा तक झुक टोपो के नीचे से गोर से देखने लगें। प्लेटपाम 
पर और मुसाफिर दिखायी दिये। एक, जो नाटठा, गठीला और गोब 
फ्रेमवाला नीला चश्मा पहने था, हाथो में सूटवेस झ्लौर पीला सफरी वर्बसा 
लिये हुए था। उन दिनो फ्निलैण्ड में ऐसे बकसो का फशन था। 
दूसरा मुसाफिर कुछ छैला क्स्मि का और चारखानेदार श्रोवरकोद पहने 
था। 

नीले चश्मेवाला मुसाफिर कुछ कह रहा था। भेदिय उसे सुन नहीं 
पाये। भेदिये घबरा रह थे कि जिसका उहें इतज़ार था, वह श्रव ते 
क्यों नहीं आया है। और यह नीले चश्मेवाला कौन है ? वह तो नहीं लगता+ 
पर क्या मालूम. भेदिये नीले चश्मेवाले के पीछे-पीछे दौडे। 

लेबिन गाडी चल पडी थी। नीले चश्मेवाला कूदकर पायदान पर घट 
गया और छैला किस्म का झ्रादमी वही रह गया। शायद अपने साथी को 
छोडव झाया था। 

* नहीं ही पक्ड पाय,' बडे दुख से एवं भेदिय ने कढ़ा। “/स्पोरट 
ता मिलो थो कि वह श्राज पीटसवंग जा रहा है! पर यहा उसवी छामा 


छ्द 


तब नही दिखायी दी। ये रहा उसवा फोटो। प्लेटफाम पर तो ऐसा कोई 
आदमी था नहीं।” 

उसने जेब से फोटो निकाली। गाल वी हृष्टिया कुछ-कुछ उठी हुईं, 
माथा बहुत चौडा, भोंहे बीच म उठी हुई और श्रा्खें क्नारा पर मिची 
भौर हसती हुई सी। ऐसा था वह चेहरा, जो फोटो से झाक रहा था। 

“यह लेनिन उल्यानोव है। जेनेवा से रूस म मजदूर विद्रोहा मे भाग 
लेने जा रहा है। हुवम हुआ है कि ज़नर पकडना है। कल फिर झायेगे , ” 
भेदिये ने फोटो को वापस जेव में रखते हुए कहा। 

इधर एक्सप्रेस गाडी ताराभरी रात में पेडो पर अपने कडवे धए के 
छल्ले छोडती हुई भागी जा रही थी। पटरिया वे दोना श्रोर हिमाच्छादित 
नीरव और शात जंगल फैते थ। 

सुबह पीटसवग में नीले चश्मेवाले मं घोडागाडी ली और बुछ ही देर 
बाद वह राजधानी वे लगभग केद्वीय इलाके से स्थित अपने घर में था। 
घर के नाम पर वहा एक छोटा सा कमरा ही था, जिसम पतले से क्बल 
से ढकी चारपाई, खिडवी के पास छाटी सी मेज़ और एक कुर्सी थी। 
उममे बहुत समय से कोई नहीं रहता था। 

उस आ्रादमी ने चश्मा उतारा श्रौर सूटक्रेस मे रख दिया। फिर पीले 
बवसे से कागज्ध निवाला और मेज़ के पास बैठकर लिखने लगा। 

बोई घटे भर वाद दरवाजे पर हल्की सी श्राहट सुनायी दी। ताले 
मे चाभी घूमी और नादेज्दा कोन्स्तातीनोव्ना ने कमरे मे प्रवश क्या। 
बह दस्ताने श्रौर फर की किनारियांवाली टोपी पहने हुई थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच झटवे' से उठ खडे हुए। 

“जाद्यशा, मेरी प्रिय |” 

“मास्को में उहोंने तुम्हारा पीछा क्या?” चिन्तित स्वर में नादेज्दा 
कोस्तातीनोब्ना ने पूछा। 

“अरे, कुछ न पूछो” ब्लादीमिर इल्यीच व्यग्यपूवक मुस्कराये। 

झपनी चिन्ता को छिपाते हुए नादेज्दा कोस्तान्तीनोव्ना सूटकेस से 
सामान निकालने लगी। नीला चश्मा? यह किसलिए ? 

“ भेस बदलने के लिए , ”ब्लादीमिर इल्यीच मे जवाब दिया। “नायूशा, 
जानती हो, इन नीले चश्मा की बदौलत ही म पुलिस की आखो में घूल 
झाव' सका!” 


७६ 


सूमानिया वी सरवार ने कहा 

“बुद्धपोत हमे दे दो, हम तुम्ट शरण देत हू भ्रौर निश्चित रहो हि 
जार के हाथ थापस नहीं सौंपगे। 

 पोत्योम्बिन ” पर जहाजिया वी यह झ्रायिरी रात थी। श्रलवितर। 
स्वतत्न ' पोत्योम्बिन ' | ग्यारह दिन तब तुम्हार बारण जनरल झौर ग्रफ्मर, 
जार झौर सभी सेठ कापते रहे। तुमन श्ाति का झडा बुलद किया। 
तुम्हारी कीति श्रमर रहे। 


गुप्त मुलाकातें 


मास्को - पीटसवग एक्सप्रेस ट्रेन का छूटने में चार मिनट रह गये थे। 
ज़्यादातर मुसाफिर भ्रपती जगहा पर बैठ चुके थे। ध्लेटफाम पर विटी 
करनेवाला की भीड थी। ग्राखिरी डिब्बे वे पास दो भेदिसे खडे थे। 

* नहीं, भ्रव नहीं श्येगा _” गहरी सास लेते हुए एक ने वहा। 

अरे, देखना, झ्ाथिरी क्षण तक जरूर झा जायेगा, ” दूसरे ने जवादे 

दिया । 

वे झाखा तक झुके टोपो के नीचे से गौर से देखने लेगे। प्लेटफाम 
पर और भुसाफिर दिखायी दिय। एक, जो नाटा, गठीवा गौर गोल 
फ्रेमवाला नीला चश्मा पहने था, हाथो में सूटकेस श्रौर पीला सफरी बका 
लिये हुए था। उन दिनो फ्निर्तण्ड में ऐसे बक्‍सों का फ्शन था! 
दूसरा मुसाफिर मुछ छला किस्म का भर चारखानंदार ओवरबोट पहने 
था! 

नीले चश्मेवाला मुस्ताफिर कुछ कह रहा था। भेदिये उसे सुन नहां 
पाय। भेदिये घबरा रहे थे कि जिसका उहे इतज़ार था, वह अब पर्व 
क्यो नही आया है। और यह नीले चश्मेवाला कौन है ? वह तो नहा लगता, 
पर क्या मालूम. भेदिये नीले चश्मेवाले के पीछे पीछे दौडें। 

लेक्नि गाडी चल पडी थी। नीते चश्मेवाला कूदकर पाम्रदात घर उई 
गया श्र छला किस्म का श्रादमी वही रह ग्रया। शायद अपने साथी को 
छोदने आया था। 

“तहीं ही पक्‍ड पाये,” बडे दुख से एक भेदिये ने कहा। /रिपोट 
तो मिली थी कि वह आज प्रीट्सवग जा रहा है। पर यहा उसकी छाबा 


छ्८ 


तब नहीं दिखायी दी। ये रहा उसवा फोटो। प्लेटफाम पर तो ऐसा बोई 
आदमी था नहीं।” 

उसने जेब से फोटो निवाली। गाल की हृष्डिया कुछ कुछ उठो हुई, 
माया बहुत चौडा, भौंह बीच में उठी हुई और आभाखें किनारों पर मिची 
और हसती हुई सी। ऐसा था वह चेहरा, जो फोटो से चाक रहा था। 

“यह लेनिन-उल्यानोव है। जेनेवां से रूस म मजदूर विद्नोहां म॑ भाग 
लेने जा रहा है। हुवम हुआ है कि जरूर पकडना है। कल फिर आयेगे , ” 
भेदिये ने फोटो को वथापस जेब मे रखते हुए कहा। 

इघर एव्सप्रेस गाडी तारोभरी रात मे पडा पर अपने कडवे धए वे 
छल्ले छांडती हुई भागी जा रही थी। पटरिया के दोना श्रोर हिमाच्छादित 
नीरव और शांत जगल फते थे। 

सुबह मीटसवंग में नीले चश्मेवाले ने घोडायाडी ली श्रौर कुछ ही देर 
बाद वह राजधानी के लगभग केद्रीय इलाके मे स्थित अपने घर में था। 
घर के नाम पर वहा एवं छोटा सा कमरा ही था, जिसम पतले से कबल 
से ढबी चारपाई, सिडकी के पास छोटी सी मेज्ञ श्रौर एवं कुर्सी थी। 
उसमें बहुत समय से कोई नहीं रहता था। 

उस झादमी ने चश्मा उतारा श्रौर सूटकेस मे रख दिया। फिर पीले 
बक्से से कागज़ निकाला भ्रौर भेज के पास बठकर लिखने लगा। 

कोई धघदे भर बाद दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनायी दी। ताले 
में चाभी घूमी और नादेज्दा कोन्स्तातीनोव्ना ने कमरे मे प्रवेश किया। 
वह दस्ताने और फ्र की क्नारियोवाली टोपी पहने हुई थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच झटके से उठ खडे हुए। 

“नाथशा, मेरी प्रिय” 

“मास्कों मे उहाने तुम्हारा पीछा क्या?” चिन्तित स्वर मे नादेज्दा 
कोल्स्तान्तीनोब्ना ने पूछा। 

“ग्रे, कुछ न पूछो!” ब्लादीमिर इल्यीच व्यग्थपूवकः मुस्कराये। 

भ्रपती चिता का छिपाते हुए नादेज्दा कोस्तातीनोंव्ना सूटकेस से 
सामान निकालने लगी। नीला चश्मा? यह किसलिए ? 

“ भेस बदलने के लिए,” व्लादीमिर इल्यीच न॑ जवाब दिया। “नायूशा, 
जानती हो, इन नोले चश्मो की बदौलत ही में पुलिस वी आखा मे धूल 
झोक सका |! 


६ 


ब्लादीमिर इल्यीच गौर नादेज्दा कोन्स्तातीनोना गैरकानूनी रुप ते 
स्वदेश लौटे थे और पीटसबग म॑ दूसरों के नाम से बते पासपोर्टों पर रहते 
थे। उाह गुप्त रूप से मिलना पडता था और ये मुलाकाते भी वहुत छोटी 
झौर हडबडी मे होती थी। 

इस श्मय ब्लादीमिर इल्यीच मास्को की घटनाओं के बारे में बताने 
के लिए ब्रेताब थे। वह उही के वारे म साथिया से विचार विमश क्र 
के लिए मास्को गये थे। 

हुआ यह था कि भ्रक्तूबर मे मास्को रेलवे जक्शन के मजदुर हंडतात 
पर चले गये थे जिसके बाद एक एक करके शहर के कल-कारबाना, 
परिवहन, बिजली तथा पानी सप्लाई व्यवस्था के मजदूरों ने भी हडताल 
की घोषणा कर दी। सारा मेहनतक्श मासस्‍्को हडतात पर था। वाद में 
यह हडतात दूसरे शहरों में भी फैल गई। गावो मे भी भ्शाति के लक्षण 
नजर श्राने लगे थे! 

विद्राह की इस व्यापक झ्राग को बुझाने के लिए जार ने एक घोषणापत्े 
जारी क्या, जिसमे मजदूरों को आज़ादी का वचन दिया गया था। मगर 
यह एक धाखा था। मजदूर जानते थे कि जार पर विश्वास नहीं शिया 
जा सकता। उह जनवरी महीने म॑ पीटसबग में शीत प्रासाद के सामने 
हुआ हत्याकाण्ड भत्ती भाति याद था। 

७ दिसबर, १६०५ को दिए मे १२ बजे मास्को में फिर हडताल हों 
गयी। सरकार न॑ विद्रोही मजदूरों का दबाने के लिए फौज भेजी। मजदूरों 
ने इट का जवाब पत्थर से दिया और सारे मास्को में सडको और चौराहा 
पर , कारखाना और फैक्टरियो वे सामने बैरिकेड खड़े हो गये। 

विद्रोही मज़दूरां का मुल्य केद्र प्रेन्‍्था का मजदूर इलाका था; जहा 
बहुत से बल कारखाते ये। मजदूरो ने भ्रपने प्रतिनिधियां की सोवियत गठित 
की और भज़दूर सत्ता की स्थापता की घोषणा वी। 

ज्ञार सरकार ने इसके जवाव में पैदल, घुडसवार, तोपखाता हर 
बज़ाक टुकटिया मास्‍्को भेजी। प्रेस्मा पर तोफ़ा से गोले बरसने लगे। 
मज़दूरा के लक्डी वे धर शरौर बैरत माचिस की डिवियाप्रा वी तरह जलने लगी । 

लडाई दस दिन तक जारी रही। मजदूर और वाल्शेविक बडी बोसता 
से लडे। लेक्नि जारशाही की तोपा ने उनके विद्रोह को तिममता के साथ 
कुचल दिया। 


दल 


क्या मजदूरों को हथियारों का सहारा लेना चाहिये था? 
"नही, ” मे शेविको न कहा था। 
कोई जरूरत नहीं थी, प्लेबानाव ने भी उनका समयन किया था। 
रूस में क्राति की आग भडकी हुई थो और प्लेखानोव दिनादिन 
बॉल्शेविका से दूर हटते जा रहे थे। 

“विद्रोह की जरूरत थी,” लेविन ने दढता के साथ वहा। “मजदूरा 
को हथियारा का सहारा लेना चाहिये था। इससे उह सघप वी दीसा 
मित्री है।”! 

इस समय पीठसबग के उस छोटे से कमरे में व्लादीमिर इल्यीच नादेज्दा 
कोन्स्तातीनोवब्वा को इही सव बाता के बारे म बता रहे थे। बयाकि वह 
पार्टी की केद्रीय समिति की सेक्रेडरी थो, पार्टों मीठिगा क आयोजन झौर 
पार्टी वी विभिन शाखाश्रों के बीच सपक स्थापित करने का भार उनके 
बजिम्म था और फिर वह लेनिन की सबसे विश्वस्त सहायक भी थी। 

उह अपने सबसे प्रिय साथी निकोलाई वाउमन की याद हो झायी। 
यह याद बहुत कष्ठदायी थी। ईस्क्ा” की तैयारी म॑ बाउमन ने लेनिन 
के साथ सक्रिय भाग लिया था। वही उसे विदेश से रूस मगवाने का 
इन्तज़ाम भी करते थे। एक दिन पुलिस ने उहे पकड लिया और जेल मे 
बंद कर दिया। मगर वह वहां से भाग गये और फिर निधडक होकर पार्टी 
के काम मे जुट गये। मगर पुलिस के चंगुल से देर तक बचे न रहे और 
फिर जेल मे बद कर दिये गये। 

अवतूबर , १६०५ में बाउमन को रिहा कर दिया गया। मगर कुछ 
दिन बाद एक मजदूर प्रदशन के समय किसी भाडे के हत्यारे न उनकी 
हत्या कर दी। 

निकोलाई बाउसन की, इस साहसी, उदात, निष्ठावान क्रातिकारी, 
वाल्शेविक वीर की शवयात्रा मे मास्को वे हज्ारा मजदूरा ने भाग लिया था 

“हमारी पार्टी की ताकत ऐसे ही लोगा में है,” ब्लादीमिर इल्यीच 
ने कहा और खिडको के पास आकर खड़े हा गये। नादेज्दा कोस्तातीनोब्ना 
भी उनके बगल मे आकर खडी हो गयी। 

*बोलोद्या , देखो तो |” 

खिडको के सामने सडक वे दूसरी ओर एक झादमी खड़ा था। सिर 
पर फर को टठापी, गले मे रसविरगा मफतर, देखन मे पूणत सामाय, 
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मगर बुछ अजीब से ढंग से एक ही जगह पर खड़ा हुआ। पास ही ए 
दूसरा आदमी फुटपाथ पर तेज़ कदमा से टहल रहा था। 
हम जगह वदलनी पड़ेगी,” व्लादीमिर इत्यीच बाले। 
उहाने मेज पर से कुछ ही समय पहले लिखा हुआ लेख उठाकर वारेज्य 
कोस्तातीनाव्या को श्रमाया। उद्धान चुपचाप उसे अपनी जैकेट के अटर 
छिपा लिया। व्यादीमिर इल्यीच ने पीली टोकरी को चारपाई के नीचे धरे 
दिया । 
ओह, कसी तरह यहा स बच निकले,” नादज्दा को स्‍्तावानोला 
बुदबुदायी । 
वह व्लादीमिर इल्यीच की सुरक्षा के वारे भ बहुत चिन्तित थी। 
खतरा हर दिन, हर क्षण मडराता रहता था। श्रगर पकड़े गये, तो 
हवालात हो जायंगी और फिर जरूर हमेशा के लिए कलेपानी की सजा 
भुगतनी पडेगी। 
लेक्नि उहान॑ अपनी चिता, अपनी धबराहट का छिपाकर ईतनां 
ही कहा कि साथी एक जगह पर ब्लादीमिर इल्यीच का इतजार कर रहे 
है भ्रोर वह यही बताने श्राथी ह। यहा से जितना जल्दी हो, निकल जाना 
ह, नहा ता दखा नहीं कस गुण्डे पीछ लगा रखे हूँ 
वे हाथ म हाथ डाले घर से निक्‍ले और वायी तरफ न॑ जीव 
वैस उाहू जाना वायी तरफ ही था-दूसरी दिशा मे चल पड़े। व्यादीमिर 
इत्मीच न विनश्नत्म सी प्रकट करते हुए कसट की वात छेड दी। विंततां 
भ्रच्छा ह।, अगर आज क्सट सुनत चला जाये! नादेज्दा कॉस्स्तातीनीला 
सहमति म सिर हिला रही थी और आखा के काना से दखती जा रही था 
कि भेदिया का कही बाई शर्र तो नहीं हुआ है? मगर नहीं। एक जो 
श्गविरगा मफलर पहने हुए था, पहल वी तरह ही थ्चल झड्या था। 
ब्रौर दूसरा अभ्रपन अधैयपूण स्वभाव यो कारण इधर-उधर दौड़ रहा 
था। 
गाडीवाले |” तभी व्लाटीमिर इत्यीच न श्राताज़ दी। 
उनसवे पास से गुएरती धाडाग्राडी भेनिया स कुछ ही कम बी दूरी 
पर स्क गयी। ब्लाटीमिर इल्यीच से पहले भ्रपनी साथी वो विठाया शरौर 
फिर स्वय भी बैठ गये। 
+साटोवाया सडक उठाने बिना कुछ साब समये गाडीवावे से वही 


पर 


और नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोज़ा से दवी आवाज़ म जमन मे बोले. क्तिता 
ग्रच्छठा हो, अगर भ्रभी ठड बढ जाय और वर्षोत्री हवा चलन लगे। ये 
मूख यहा जम जायेगे। 

वे सादोवाया स पहले ही उतर गये और ब्लादीमिर इत्यीच वे' पुरान 
परिचित अहात से हांत हुए वसील्यव्य्यी टापू की ओर चल पडे। फिर 
भी चूदि इसको सभावना थी कि काई उनका पीछा कर रहा होगा वे 
उम्रवी भ्राखा में धूल सराकन वो लिए देर तक बेमतलतव इधर-उधर घूमत 
रहे। जनवरी का महीना था। पीटसवंग मे साल के इस समय जैसा कि 
आम तौर पर नहीं हाता, धूप खूब खिली हुई थी। चारा तरक सकीट 
बफ चमक रही थी और ठड गाला म॒ चुभ रही थी। 

“झोहू, मन बफ की ऐसी सफंदी कब से नहीं दखी है! ' ब्लादीमिर 
इल्यीच न सुग्ध स्वर में वहा? 

“हा, हमारी झूसी सरदी है।” नादेज्दा कान्स्तान्तीनाज्ना न जवाब 
लय । 

श्रप्रत्याशित रुप स॑ इतनी देर तक एक दूसरे का साथ पान से दोना 
बहुत खुश थे। 

शाम का ठीक नियत समय पर झर इसकी भली भाति जाच करके 
कि' काई उनका पीछा नहीं कर रहा है, व्लादीमिर इल्यीच नादेज्श 
कोन्स्तान्तीनांब्ना द्वारा बतायी हुई जगह की ओर चल पडे। वढा पीट्सवंग 
के बोझेविव और अग्रणी मजदूर जमा हो चुके थे। बस लेनिन के ही 
पहुचन की प्रतीक्षा थी। 


फिर प्रवास में 


दो साल तक सार रूस म मजदूर आर किसान विद्रोहों की ज्वाला 
जनती रही। दो साल तक जारशाही अधिकारी रूस म जाति का 
दवात रहे। असम्य लोग गिरफ्तार हुए, निर्वासित किये गय॑ फासी पर चढाये 
गये 

ब्लादीमिर इल्यीच पीटसबग से थोडी ही दूर फिनलैण्ड म रहत ये। 
यहा से वह ग्रैरकानूनी बोल्शेविक अखबार शभ्ोलपारी” (सवहारा ) 
निकालत थे। पीट्सवग के वोल्शेविक बेद्ध के साथ उनका स्थायी सपक 


हि ट 


मगर बुछ अजीब से ढग से एक ही जगह पर खड़ा हुमा। पास हा छा 
दूसरा श्रादमी फुटपाथ पर तेज़ कतमा स टहल रहा था। 
हम जगह बदलनी पठेगी,” व्लातीमिर इत्यीच बातव। 

उहान मेज पर से कुछ ही समय पहले लिया हुआ लेख उठाकर वाहग्ा 
को स्तातीनोव्ना का थमाया। उहान चुपचाप उत्त श्रपती जीोट व बार 
छिपा लिया। व्वादीमिर इल्यीच ने पीली टोकरी का चारपाई के नीचे धन 
दिया। 

“ झोह, विसी तरह यहा से बच निकल, ” नादेज्दा को स्तान्तीनो ना 
बुदबुदायी । 

बह व्लादीमिर इल्यीच वी सुरक्षा क वारे म॑ बहुत चिस्तिते थी। 

खतरा हर दिन, हर क्षण मडराता रहता था। अगर पकड़े गये, हो 
हवालात हो जायंगी और फ्रि ज़रूर हमेशा के लिए कालेपानी वी सशा 
भुगतनी पडेंगी। 

तेक्नि उहाने भ्रपनी चिता, अ्रपवी घबराहट को छिपावर इतना 
ही कहा कि साथी एक जगह पर ब्लादीमिर इल्यीच का इन्तशार कर रहे 
है आर वह यही बताने आयी ह। यहा स जितना जल्दी हो, निकल जाता 
है नहीं ता देखा नही क्से गुण्डे पीछे लगा रखे है 

वे हाथ म हाथ डाले धर से निवले और वायी तरफ ने जावर॑» 
बसे उह जाना बागी तरफ ही था-दूसरी दिशा म॑ चल पड़े ! व्वादीमिर 
इल्मीच ने विनञ्रता सी प्रकट करते हुए कसथ की बात छड़ दी। किती 
भ्रच्छा हो अगर झ्राज कसट सुनन चला जाये! नादेज्दा कोल्स्तान्तीनोलां 
सहमति मे सिर हिला रही थी भ्रौर आखा के कोना स देखती जा रही थी 
कि भेदियों को कहीं कोई शक तो नहीं हुआ है? मगर महीं। एक, जो 
रुगबिरगा भफलर पहने हुए था, पहले की तरह ही अचल बडा था, 
और दूसरा अपने अ्रधयपु्ण स्वभाव के कारण इधर उधर दौड़ रहीं 
था। 

गाडीवाले ! ” तभी व्लादीमिर इल्यीच न ग्रावाज दी। 

उनके पास से गुजरती घाडागाडी भेदियों से कुछ ही कदम की दूरी 
पर रुक गयी। ब्लादीमिर इल्यीच न पहले अपनी साथी को बिंठाया और 
फ़िर स्वयं भी बठ गये। 

* सादोवाया सडक! उ दाने बिना कुछ सोवे समझे गाडीवाले से वहीं 


खरे 


और नादेज्दा कोन्स्तातीनाव्ना से दयी श्रावात मे जमन मे बोले “क्तिना 
अच्छा हो, श्रगर अ्रभी ठंड बढ जाय और वर्षीली हया चलने तंगे। य 
मूख यहां जम जायेंगे। 

वे सादोवाया से पहले ही उतर गये ओर व्लादीमिर इल्यीच के पुराने 
परिचित ग्रहमते से होते हुए वसील्यव्स्मी ठापू मी ओर चल पडे। फिर 
भी चूकि इसकी सभावना थी कि कई उनका पीछा कर रहा होगा वे 
उसकी झाखा में धूल झावन के लिए देर तक बेमतलब इधर-उधर घूमत 
रहे। जनवरी वा महीना था। पीटसवग मे साल के इस समय जैसा कि 
आराम तौर पर नहीं होता, घूप खूव खिली हुई थी। चारा तरफ सफ़ेद 
बफ चमक रही थी और ठड गाला म चुभ रही थी। 

“औश्रोह, मैंने बफ़ की ऐसी सर्फदी कब से नही देखी है!” ब्लादीमिर 
इल्यीच न॑ मुग्ध स्वर में वहा। 

“हा, हमारी रूसी सरदी है!” नादेज्दा कोन्स्तातीवाब्ना ने जवाब 
दिया। 

अप्रत्याशित रूप से इतनी देर तक एक दूसरे का साथ पाने से दांगो 
बहुत खूश थे। 

शाम का ठीक नियत समय पर भर इसबी भली भाति जाच करके 
कि कोई उनका पीछा नहीं बर रहा है, ब्लादीमिर इल्यीच नादेज्टा 
कोस्तान्तीनो ना द्वारा बतायी हुई जगह वी ओर चल पडे। वहा पीटसबग 
के वाल्शेविक और अ्रश्रणी मज़दूर जमा हो चुके थे। वस लेनिन के ही 
पहुचने की प्रतीक्षा थी। 


फिर प्रवास में 


दो साल तक सारे रूस म मजदूर और किसान विद्रोहा की ज्वाला 
जलती रही। दो साल तक जारशाही अधिकारी रूस म काति वा 
दबाते रहे । भ्रसपय लोग गिरफ्तार हुए, निर्वासित किय गये, फासी पर चढाये 
गय 

ब्लादीमिर इल्यीच पीट्सवग से थोडी ही दूर फिवलण्ड म॑ रहते थे। 
यहा से वह गरकानूनी बोल्शेविक अ्रखवार प्रोलतारी ” (सबहारा ) 
निवालते थे। पीटसवग वे वोल्शेविक केद्ध वे साथ उनका स्थायी सपक 


ध् हि 


बना हुआ था। नादेज्टा क्रोन्स्तातीनोब्ला पार्टी के नाम जेनित वे संदेश 
लैएर जयलय पीटसयग जातो रहो थी। 

एवं हित यह पीटराबंग से लौटी, ता बहुद विलित था। जार संसार 
ब्लादीमिर इल्यीय ये पीछे हाथ घोर पढ़ी हुई थी। उसने समी पति 
स्टेशना यो भादश दे दिया था कि जैस भी हो बोल्सेवरिका वे नत्रा खेनित 
को योजा जागे। 

उन द्विता फिनलैंण्ड भी रुसी जार ये कच्छे मे या। 

बोल्शेविय वेद्ध ने निणय जिया कि लेनिन की विदेश चला जाता 
चाहिये भौर “प्रोलेतारी ” भी वही से निराला जाये। 

* झलविदा , मर॑ प्यार, ” नादेज्टा बोन्‍्स्तास्तोनोब्ना से लेनिन को विंटो 
दी। "स्वीडन मे मिलगे।”” 

तय यह हुआ था कि नादेज्ण मोस्स्तास्तीदोब्ना स्टाक्होम वाट मे 
जायेंगी। श्रत ब्लादीमिर इल्यीच अबले ही रवाना हुए। 

१६०७ था दिसवर महीना था। रलगाडी हेल्सिगफ्रोस से फिनिश 
बदरगाह झाबों जा रही थी। 

विचारा में खोग होने वी वजह स॑ ब्लादीमिर इल्मीच बी नजर कपादमर्ट 
दे! दरवाजे वे शीशे से बाहर गलियारे म॑ खडे झ्राइमी पर देर से पडी। 

मगर जब देखा, तो एकदम पढ्चात ग्रय कि प्रुलिस वा भेटियां है! 
व्लादीमिर इल्यीच भ्रव तक उहू पहचानना सीख गये थे। शायद झ्राबों 
के स्टेशन पर पुलिस इतज्ार कर रही होगी। इसम शक सही कि भेटिये 
ने तार बर दिया होगा कि पछी झ्रा रहा है। 

क्या क्या जाये? आबो से पहले का स्टेशन भी निकल गया था। 
गाडी ब्लादीमिर इल्मीच को सीधे पुलिस वे शिकजे मे लिये जा रही थी। 
ब्लादीमिर इत्यीच ने दरवाज़े वी ओर देखा। भेदिया वहा नहीं था। शा” 
उसे विश्वास हो गया था कि शिकार अब बच कर कही नहां जा सकता। 
इसलिए वापस अपनी सीट पर चला गया था। बहुत सबट्यूण स्थिति भी 
एक घटे बाद व्लादीमिर इल्यीच्र सीखचो के पीछे बद होगे। 

वह खडे हुए और अपना छोटा सा सुटकेस उठाकर झ्राहिस्ता आहिस्ता 
डिब्बे वे दरवाजे की ओर बढे। गलियारा सुनसान पडा था। उहाते घीरे 
से दरवाजा खाला। चेहरे पर बर्फीली हवा का थपेडा लगा। उप, गाडी 
कितनी तेज जा रही है। डिब्बा या हिचकोले खा रहा था कि सभलवर 


घडें 


यडे हां पाना भी मुश्किल था। ब्लादीमिर इल्यीच ने कुछ मिनट इंतजार 
किया। बूदने वी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वह पहिया की तेज्ञ 
घडघडाहट सुनते रहे। तभी ख्याल श्राया कि शायद मोड पर रफ़्तार कम 
ही जाय। और सचमुच मोड शान पर गाडी वो रफ़्तार धीमी हो गयी। 
प्रय बुछ भी हा, दूसरा कार्ड चारा था नहीं। व्लादीमिर इल्यीच कूद पड़े। 

वह बफ वे एक बड़े से ढेर पर गिर। कालर श्रौर जूते व श्रदर वफ 
भर गयी, चेहरा भी वफ से सन गया। मगर हृष्टिया सही सलामत थी। 
बह सद्दीसलामत थे, ज्ञिदा थे! गाडी बफ ये ढेर वी वगल से घडघडाती 
हुई निवल गयी। श्राखिरी डिन्वे वी लाल वत्ती कुछ दर तवः दिखायी देती 
रही, फिर भ्राझल हां गयी। वही बहुत दूर जाकर गाडी वी झ्रावाज़ भी 
खो गयी। श्रव हर तरफ निस्‍्तब्धता थी, वफ थी, रात थी झौर तारो 
से झिलमिल श्रासमान था। 

ब्लादीमिर इल्यीच वफ के ढेर से उठे , कपड़ा शौर चेहरे स वफ झाडी 
भ्रौर रेलवे पटरी के किनार क्नार पैदल ही आवो की तरफ चल पड़े। 
कोइ बारह वस्ट या फासला तय धरना था। और वह भी सरदिया की रात 
मे। मगर पुलिस वे चंगुल से तो मुक्ति मिली। व्लादीमिर इल्यीच मन 
ही मन कल्पना करने लगें कि भेंदिया वैसे डर से वापता भौर हडबडाता 
हुआ उह सभी डिब्बा मे खोज रहा होगा। भ्रौर वह हस पडे “चूक गये, 
बेटा ! देखना बसी खबर ली जाती है तुम्हारी |” 

प्रब कसी तरह आावो पहुचना और वहा स्वीडिश जहाज मे बठता ही 
बाकी रह गया था और तब खतरा टल जायेगा। 

मगर व्लादीमिर इल्यीच जहाज के लिए देर से पहुचे। और खतरा 
भी टला नहीं था। वह दारयें, वायें, हर जगह मौजूद था। बदरगाह सरसी 
पुलिस और उसके भेदियों से भरा पडा था। अत वहा रवना नामुमकित 
था। बोल्शेविक केद्ध ने जिस फिनिश साथी को ब्लादीमिर इल्यीच को 
आबो से स्टाकहोम भेजने का इंतजाम सौपा था, उसने बताया कि शहर 
में भी कलम कदम पर पुलिस है। आबो से तुरत रवाबा होता जरूरी था। 

फिनिश साथी ने ब्लादीमिर इल्यीच को समद्र के चट्टानी तट पर एक 
मझुझारा बस्ती में पहुचा दिया! यहा समुद्र में सैक्डो छोटे बड़े ठापू, 
प्रायद्वीप और खाडिया थी और यह सब साल के इस समय बफ से ढका 
हुआ था। 


दा मछुग्रारे ब्लोटीमिर हल्यीय को एया टापू ता पदुतान के विए 
तयार हो गय। रबीटिश जहाज इस चट्टानी टापू का जियारे बुछ दर के 
लिए गया थ। हिमताडया पात बफ़ साइबर जहाज़ा बे विए रास्ता बनाते 
थे ओर यह टापू इसो रास्ते वी वयय में था। 

रात प्रधेरी श्रौर तृूपागी थी। राय मे व्शलिए दिल्त ति ज्वाग वे 
द्वात्न पाये। जिमी को भी हृूरानी हा सती थी वि ये साथ एगा 
अविश्यरतीय बष पर कटा और क्‍या जा रह हू 

बफ कच्णी थी। उसम बहा-कद्दी टटार पट गगी थी श्रोर कभीलमा 
पानी भी दियायी द जाता था। मछुप्रार जानते थे कि जिय रसी वो व 
जहाथ तक पहुचा रह हू वह जार या विरद्ध लड़ रहा है। पिनिश लोग 
ज्ञार स परत करत थे। इसतिए प्रगर यह रसी भो जार वे ग्रिलाफ 
है, वा व उसबी लिए सब युछ यरगे। 

तीना झ्रात्मी थामाशी से श्रौर लबे लट्टा स रास्त का टटालते हुए 
बदम वदम वरणवे भागे बढ रह थे। बफ व बण गाला मे चुम रह थे। झागमात 
मे ब्रधेरा गृष्प था। हवा तह हा गयी थी। समुद्र से जहाशा वी भाषुप्ा 
की श्रावा्ें श्रा रही थी। 

धमवाद इन मछुग्रारा यो कि मरी ऐसी भयवर रात मे सत्ता 

टिखाने बो तथार हो गये। घयवाट, साथिया, लादीमिर इल्मीच सोच 
रहे थे। 

बह नहीं जानते थे विः ऐसी रात म ऐस रास्ते पर चलना कितता 
खतरनाक था। वह लट्ठू से रास्ता ट्टालत हुए मछुप्रारा वे! परी पीछ चर्ल 
रहे थे। श्रचाववक वफ हिली और गोती छूटने की सी आवाज वे साथ 
उसमे, दरार पड़ गयो। वफ एक ओर को चुकी भौर परा वे नीवे से 
खिसकने लगी। दरार स पानी ऊपर फ्टा। ब्वादीमिर इल्यीच ने लट्टू से 
टटोला मगर वह पानी मे गहरे और गहरे घुसता ग्रया। 

छह ठीक याद नहीं कि वहा से वह क्से बच पाये। विसी ने उनकी 
तरफ हाथ बढाया। उहान उसे पकक्‍डा और आगे कूदे। 

मछुआरा ने फिनिश म बुछ कहत हुए ब्लादीमिर इल्योच की पीठ 
ठाकवी | फिर जमन म कहा 

“ग्रेनोसे , गेवोसे. साथी 


मद 


वे बेहद खुश थे कि रसी साथी जो जनता वी तरफ से जार के 
विरुद्ध लड रहा है, बर्फीलि पानी म गिरते गिरते बचे गया। 

ब्लादीमिर इल्यीच टापू तक पहुच गये। स्वीडिश जहाज में उह उठाया 
और स्टाक्होम पहुचा दिया। वहा उहोंने नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्ना की 
प्रतीक्षा की। 

भ्रव वे फिर जेनेवा मे थ) फिर मातभूमि से दूर पराये देश मा 

ऋतिकारी रूस के वाद ब्लादीमिर उत्यीच जब अपनी वफादार मित्र 
प्रौर प्रिय जीवनसग्रिनी नाद्यूशा के साथ उस दिसंबर मे जेनेवा पहुचे, 
ता यह पुराना परिचित शहर उह बहुत अ्रनाक्पषकः लगा। 

सरदिया थी, पर वफ नहीं थी। फुटपाथो पर ठडी घूल उडाती तेज 
भर निममर हवा हर समय चलती रहती थी! 

जैनवावासी घरा म बद रहते थे। सडके सुनसान थी। इस बार लेनिन 
ने जेनवा मे अ्रपने को बहुत अकेला और पराया महभूम क्या। 


मा से मुलाकात 


१६१० का साल था। व्लादीमिर इल्यीच लेनिन फिर स्वीडन की 
राजधानी स्टाक्होम भे थे। मगर ”स बार वे कसी खास, बहुत ही खास 
कम से यहा श्राये ये। 

तेज़ कदमों से और मन ही मन अत्यन्त प्रसन वह स्टावहोम वी 
शरदकालीन सडवा पर चले जा रहे थे। 

उहे स्वीडिश लोक भवन म भाषण करना था और इस समय वह 
वही जा रहे थे। ब्लादीमिर दल्यीच का पहले भी दसिया वार विभिन 
नेगरा में मजदूरा और पार्टी सदस्या के सामने भाषण देना पडा था। पर 
भ्राज वह रतन खुश क्‍या थे? राह चलते वह स्नेहसिक्स नज़रा स पराये 
स्वीडिश जीवन को, टेढीमेढी श्रौर तग गलियावाले शात और 
साफ सुधरे स्टाक्‍्हाम को देखते जा रह थे। यह उनका पुराना परिचित 
शहर था। मगर आज उसे देखकर वह वार वार मुस्करा रह थे। 

तभी उहे पूल बैचती एक लडकी दिखायी दी। उसक परा के पास 
लाल और पीले गुलाबा से भरी टोकरी रखी हुई थी। 

' मुस्ने य लाल गुलाव देना! धयवाद। 


ब्लाटीमिर इल्यीच पूतो का गुलत्स्ता लिए भाषण टेन जा रहे ये। 

लोक भवन श्रा गया। भाज यहा एय' कमरे में प्रवासी रसी वाल्य 
विबा थी सभा थी। 

४ लेनिन ! लेनिन !” स्नेशयूण उदगारा ने ब्लाटीमिर श्ल्यीच का स्वागत 
किया। 

रूसी राजनीतिव प्रवासिया ने उह घेर लिया, उनसे हाथ मिलाये। 
वे सब उह उनवी किताबा शौर लेखा, बोत्शेविय समाचारपत्न ”ईस्पा”, 
" व्यैयोंद ”, "मोवाया जीरन ” श्रौर “प्रालेतारी " श्र पार्टी कां्रेस़ा हे 
जानते थे। 

उस छोटे से कमर में पीछे वी सीटा पर दो महिलाएं बैठी थी। एक 
बिखुल बृद्ध थी। वह बद गले की पोशाझ पहने थी झौर सफेद, विल्युल 
बफ से सफेट थाला पर सेसदार शाल श्राढें हुए थी। उसये नाव-तकश तंज 
थे। कमरे मे जब “लेमिन” लेविन !” का उद्घोष हुप्रा, तो उसती 
चेहरा यूशी से खिल उठा। 

देसरी महिला नौजवान थी) उसकी श्रार्खे वाली, गाला वी हृट्डिया 
कुछ उभरी हुई और चेहरा तनिना ग़भीर सा था। लेनिन के प्रवेश करे 
ही वह भी खिल उठी। व्लादीमिर इल्मीच ने पास झाकर पूल वद्ध महिला 
के घटना पर रख दिये। 

“झूस से मेरी भा और वहन मुससे मिलने श्रायी है,” उन्हंति भपने 
इदग्रिद खडे लोगो को बताया। 

“बहुत अच्छा क्या आपने आकर के ” एक बील्शेविक ने वद्ध महिता 
को सबोधित करते हुए कहा। “ऐसे बेटे पर श्राप गव कर सकती है!” 

लैेमिन मे छाटी सी मेज्ञ के पीछे खडे होकर श्रपना भाषण शुरू किया। 
यह भाषण असामाय था। पहली बार मा उहे सुत रही थी। वह सबोधित 
कर रहे थे साथिया को, बॉल्शेविको को और अपनी मा को। मो; जो 
अपने बच्चो की भित्र थी। उनके सभी बच्चे क्रातिकारी बने ये। वह उनते 
जेल मे जाकर मिलती थी, उनके लिए खाने पीने को चीजे, किताबें ले 
जाती थी। १८६४ मे जब व्लादीमिर इल्यीच को जेल हुई थी, वो मा 
पीटसबंग आयी थी। “मा, मुझे याद है कि तब तुमने सीखचों के पार 
से मुझे कक्‍से देखा था। तुम्हारे हाठ काप रहे थे पर फिर भी तुम 
मुस्कराती रही थी।” 


ब्लादीमिर इल्यीच ने अपने भाषण मे पार्टी की स्थिति का, सभी 
ग़लत विचारों से सघप करने के तरीकों का जिक क्या। 

१६०५ की क्रञाति असफल रही, पर हमे हिम्मत नहीं हारनी चाहिये। 
हमे साहसपूवक श्रागे बढना है। हमारे सामने एक ही रास्ता है 

ब्लादीमिर इल्यीच ने क्रातिकारी सघय के इस एकमात्र रास्ते के बारे 
मे बताया। 

भाषण के बाद सबने उहे घेर लिया। वह वडी मुश्किल से लोव भवन 
से बाहर निकल पाये। 

शाम का समय था। घरों की खिडकियो से नारंगी और नीला प्रकाश 
बाहर सडकों पर पड रहा था। बदरगाह की तरफ से ठडी बयार भा रही 
थी। कही सगीत गूज रहा था। 

मा झौर मयाशा सडक पर खडी ब्लादीमिर इल्यीच का इत्तजार कर 
रही थी। 

“मा, तुम्हे यहा देखकर मैं क्तिना खुश हू।” वह अपने उदग्रार 
छिपा न पाये। 

वह जानना चाहते थे कि मा आज की सभा के बारे में क्‍या सोचती 
हू। ब्लादीमिर इल्यीच को भ्रपना बचपन और उन सुखी दिना का मा का 
रुप याद हो झआया। मा सदा बहुत शात, सयत और “यायत्रिय थी। ब्ला 
दीमिर इल्यीच को एक भी ऐसा मौका याद नहीं, जब कसी बात पर मा 
से उनका मतभेद हुआ हो। 

“बोलोच्या , जानते हो,” मा बोली, “मने तुम्हारी बहुत सी बिताबें 
प्रौर लेख पढे है और तुम्हारे विचारा और लक्ष्यों की बहुत कद्र करती 
हूं। मगर भ्राज मुये यह विश्वास भी हो गया कि लाग तुम्ह बहुत चाहते 
हु 


मरीया अलेवसाद्रोब्या भौर मयाशा दस दिन स्टाक्होम में रही। 
ब्लालीमिर इल्यीच उहे मिलने पेरिस से आये थे। दस दिन पैस पलवा 
झपकते ही बीत गये। 

रुसी जहाज स्टाकहोम से सुबह रवाना होता था। पतसड का मौँसम 
भा गया था। भ्रासमान म॑ वादल घिरे ये। हवा पेडा से पत्ते उडा रही 
थी भोर खाड़ी म॑ छोटी छोटी लहरे पैदा वर रही थी। पानी में नौराप्मा 


ब्लादीमिर इल्यीच फूवा या गुतदस्ता लिए भाषण देन जा रहे ये। 

लोग भवा झा गया। श्राण यहा एवा ममरे म प्रवासी रसी बाज 
विका वी सभा थी। 

/ लेनित | लेनिन !” स्पेहपृण उदगारा ने ब्लाटीमिर इत्यीच वा स्वागत 
कया। 

समी राजनीतिव' प्रवासिया ने उह पैर लिया, उनसे हाथ मिताये। 
वे सब उह सउनयी किताबा झौर सेया, बौल्णेविय समाचारपत्न “ईसा”, 
"छोयोट ”, "नोवाया जौरन ” और “प्रोलेतारी” और पार्टी काग्रेसा 
जानते थे। 

उस छोटे से कमरे में पीछे बी सीटा पर दो महिलाएं बैठी था। एवं 
बिल्कुल वद्ध थी। बह बद गले की पोशाक पहने थी शोर सफेद, विल्डेस 
बफ से सफ्फद बाला पर लेसदार शाल शोढे हुए थी। उसये नाव-्तवश तय 
थे। बमरे मे जब “लेनित! लेनित!” वा उदधोष हुआ, तो उसता 
चेहरा खुशी से खिल उठा। 

दूसरी महिला नौजवान थी। उसयी झ्ा्खें वाली, गाला वी हंड्टिंग 
बुछ उभरी हुईं श्रौर चेहरा तनिक गभीर सा या। लेनिन के प्रवेश करे 
ही वह भी खिल उठी। ब्लादीमिर दल्यीच न पास शभ्रावर पूल वद्ध महिला 
के' घटनो पर रख दिये। 

“रुस से मेरी मा और बहन मुझसे मिलने झागी ह,” उन्हंति अपने 
इंदग्रिद खड़े लोगा को बताया। 

“बहुत अच्छा क्या भ्रापने श्रावर वे ” एवं बोल्शेविक' ने बद्ध भहिला 
को सबोधित करते हुए कहा। “ऐसे बेटे पर श्राप गव कर सकती ह। 

लेनिन ने छोटी सी मेज ने पीछे खडे होकर अपना भाषण शुरू किया! 
यह भाषण असामाय था! पहली बार मा उहें सुन रही थी। वह सबोधित 
कर रहे थे साथियो को, वोल्शेविकों को और अपनी भा को। भा, जो 
अ्रपने बच्चो वी मित्र थी। उनके सभी बच्चे ऋतिकारी बने थे। वह उनसे 
जेल म॑ जाकर मिलती थी, उनके लिए खाने-पीने की चीजें, क्तावें से 
जाती थी। १८६५ में जब ब्लादीमिर इत्यीच की जेल हुई थी, तो गा 
पीटसबंग भ्रायी थी। “मा, मुझे याद है कि तब तुमने सीखचो मे पार 
से मुझे कसे देखा था। वुम्हारे होठ बाप रहे थे, पर फिर भी हु 
मुस्कराती रही थी।* 


घ्ड 


ब्लादीमिर इल्यीच ने अपने भाषण मे पार्टी वी स्थिति का, सभी 
ग्रलत विचारां से सघप करने वे त्तरीको का ज़ित्र क्या। 

१६०४ की त्राति असफल रही, पर हमे हिम्मत नही हारनी चाहिये। 
हमे साहसपूवक श्रागे बढ़ना है। हमारे सामने एक ही रास्ता है 

“लादीमिर इल्यीच मे क्रातिकारी सघधप के इस एक्मात्न रास्ते के बारे 
में बताया। 

भाषण के बाद सबने उहं घेर लिया। वह बडी मुश्किल से लोव' भवन 
से बाहर निकल पाये। 

शाम का समय था। घरो की खिडक्यां से नारंगी और नीला प्रकाश 
बाहर सडको पर पड रहा था। बदरगाह की तरफ से ठडी बयार झा रही 
थी। कही सगीत गूज रहा था। 

मा झौर मयाशा सडक पर खडी जलादीमिर इल्यीच का इतेज़्ार कर 
रही थी। 

“मा, तुम्ह यहा देखकर में बितना यश हू!” वह अपन उटगार 
छिपा न पाये। 

वह जानना चाहते थे वि मा आज की सभा वे बार म क्‍या सोचती 
है। ब्लादीमिर इल्यीच को श्रपना बचपन और उन सुखी दिना का मा वा 
शप याद हो झ्राया। मा सदा बहुत शात, सयत झौर “यायप्रिय थी। ब्या 
दीमिर इल्यीच का एक भी ऐसा मौवा याद नहीं, जब क्सी बात पर मा 
से उनवा मतभेद हुआ हो। 

/बोलोचा , जानते हो,” मा बोली, "मन तुम्हारी बहुत सी रितावें 
भौर लेख पढ़े हैं और तुम्हारे विचारों भौर लश्या की बहुत बद्र बस्ती 
हैं। मगर भाज मे यह विश्वास भी हो गया कि लांग तुम्ह वहुत चाटत 
है।! 


मरीया धलेवसाद्रोब्ना श्लौर मयाशा दस दिन स्टावहाम में रही। 
ध्लादोमिर इल्यीच उहू मिलने परिस से भाये थे। दस टिने कस पलक 
पझपकत ही बीत गय। 

ससो जहाज स्टावहोम से सुबह रवाना हांता था। पतापद का मासम 
भा गया था। भासमान मे बादल पिरे थे। हवा पढा से पत्ते उ्त रही 
पा भौर खाड़ो में छोटो छोटो लहरे पैदा वर रहो थी। पानी म नौरापा 


का शार गूत्ा हुआ था। वातावरण म एक तरह की बेचैनी और उतासों 
थी। 

बेटे का बार वार गले लगाने के बाद मा जब सीढी चढक्र जहाज 
पर पहुची, तो 'लादीमिर इल्यीच या हृदय विदाई के दुख से कराह उठा। 
मा बार बार मुडकर रूमाल हिला रही थी। जहाज देर तक खड़ा रहा, 
पर ब्लादीमिर इल्यीच उस पर चढ नहीं सकते थे। वह रूसी धरती था, 
उस पर रूसी कानून था! ब्लादीमिर इल्यीच के उस पर पैर रखने बी 
देर थी कि तुरत गिरफ्तार कर लिये जाते। 

जहाज वे भाषू वी आवाज़ देर तक खादी वे ऊपर गूजी। समुटी 
चिडिया कानो को फाडती हुई चीख्थी। जहाज घाट को छोडन लगा। 

प्रलविदा , मा | / 
ब्लादीमिर इल्यीच ने मा को फिर कभी नहीं दखा 


लोजूमो गाव में 


१६९११ का साल चल रहा था। उन दिनां प्रास म हजारा ससा 
जातिकारी प्रवासी रहते थे। ब्लादीमिर इल्यीच भी पेरिस मे रहत थे। 
बसत के श्रत म॑ वह और नादेज्या बोन्स्तातीनोब्ना पेरिस से काई पद्रह 
एवं किलोमीटर वी दूरी पर बसे लाजूमा गाव चले झाये। इरादा यह था 
कि सारी गरमिया यही वितायी जायें। 

गाव वे! साथ साथ एक सठक थी झ्रार राता को उस पर विसाना 
की गाडिया के यडखडाने का शोर मचा रहता था- क्सिन अपना मार्त 
बेचन के लिए पेरिस ले जा रहे होते थे। 

लाजूमो म लगभग सभी मकान पत्थर के बने हुए श्रौर धूएं से बुरी 
तरह वाले पड़े हुए थे। गाव के पास ही स्थित छोटी सी घमडा फ्वटरी 
की चिमनी दिन रात धूआ उगलती रहती थी, जिससे यट्टा तक वि घास 
और पेड भी काले लगने लगे थे। मगर खेतो म फिर भी हरियाली दीख 
जाती थी। ब्लादीमिर इल्यीच झौर नादेज्णा कौस्तातीनाब्या यहां प्राराम 
के लिए नही वत्िवि काम के लिए आय थे। 

झरमी शुटपुटा ही था कि ब्वाटीमिर इल्यीच जाय ग्रय। गरमिया बी 
उजली सुवह व वावजूट कमरे म॑ अधेरा झ्लौर ठडक थी। 


हक 


तब तक नादेज्दा कोस्तान्तीनोव्ना ने नाएता तैयार बर दिया था। 

*श्रीमान, आज देर तक सोय रह! इसके लिए आपको एवं अक 
मिलेगा,” थटठपट बिस्तर से उठते हुए ब्लादीमिर इल्यीच ने अपने झापसे 
कहा झौर हाथ मुह धोकर नादेज्णा कोस्तातीनोना की मदद का लपके। 

अचानक ब्लादीमिर इल्यीच के हाथ से शक्‍करदानी फिसल गयी। मगर 
उहान बडी फूर्ता से उसे जमीन पर गिरन से पहले ही पकड लिया। 

“क्यो हु न असली बाजीगर २” 

'हा, तीन अक तो मिल ही सकते ह,” नादेज्दा कान्स्तान्तीनोब्ना 
न जवाब दिया। 

उम्र साल प्रास मे भयकर गरमी पड रही थी। सूरज सुयह से ही 
झग बरसा रहा था। दोगला झबरैला बुत्ता जीभ निकाले हाफता गली म 
चहारदीवारी की छाह में लेठा हुआ था। 

क्या तुझे भी गरमी लग रही है?” ब्लादीमिर इत्यीच मे कुत्ते को 
सहताया और फिर चमडा फक्‍्टरी के मज़दूर वो नमस्ते की। 

रविवार का दिन था। मजदूर अपने नसदार हाथा को घुटनों पर रखे 
चहारटीवारी की छाह में वठा था। उसका चेहरा लवा, दुबला और बेहद 
था हुआ था। 

सडक से एक जेगमगाती, स्प्रिगदार बर्धी गुजरी। उसम जालीदार 
छतरी के नीचे एक महिला और वच्चे बैठे हुए थे। मजदूर ने हडबडाकर 
खड़े होत हुए सलाम क्या। महिला न भी हल्के से सिर झुकाया। 

“हमार मालिक की बीवी है,' चमडा मजदूर ने श्रादरपूण स्वर म 
क्हा। 

जी भर कर झाराम ये ही लोग कर भक्‍ते हूं,” ब्लादीमिर इल्यीच 

ने व्यग्य क्या। 

मजदूर कुछ क्षण चुप रहा, फिर विनम्रता से बाला 

भगवान ने अगर अमीर और गरीब वनाये ह, तो इसका मतलव है वि 
ऐसा ही होना भी चाहिय।” 

सडक के पार गिरजाघर की घटिया वजन लगी। रविवार वी प्राथना 
का समय हो गया था। मजदूर ने भ्रपनी छाती पर सलीय का चिह न बनाया 
और यह बुदबुदाता हभ्ा गिरजाघर की ओर चत्र पडा कि दुनिया भगवान 
ने बनायी है, हम इसमे कोई दखल नहीं द सकत। 


“श्रीमान , ” पडोसी के लडके ने जलादीमिर इल्यीच से पूछा, “आप 
अपने स्कूल जा रहे हैँ? आप क्या छुट्टी के दिन भी पढाते है?” 

लेनिन का स्कूल, जो लोजूमो की सडक के दूसरे छोर पर था, एक 
निशले तरह का स्कूल था। देखने मे भी वह भ्रौर स्कूलो की तरह वहा 
था। पहले यहा एक सराय हुआ करती थी। परिस जाते हुए डाक्गाडियो 
यहा रुका बरती थी। गाडीवान आराम करते थे, घीडो को दानापानी देते 
थे। मगर यह बहुत पहले की बात थी 


१९११ वी वसत में व्लादीमिर इल्यीच ने स्कूल के लिए इस भतपुव 
सराय को किराये पर ले लिया। विद्याथियो मे खुद सारा कूडा करकट 
साफ क्या, तस्ते ठोककर मेज़ बनायी और पडीसियां से भागकर बुछ 
पुरागी तिपाइया और क्रृस्िया भी इक्ट्टी की। इस तरह लेनित का स्कूल 
काम करने लगा। 

विद्यार्थी और कोई नहीं, वल्कि रुसी मजदूर थे। जारशाही प्रत्तिस 
से छिपकर व॑ रूस के विभिन भगरो से यहा आये थे। भ्रौर उनके प्रध्यापक 
ये ब्लादीमिर इल्यीच, नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना और बुछ दूसरे सायी। 

जब ब्लादीमिर इल्यीच स्कूल में पहुचे, तो सभी विद्यार्थी श्रपनी प्रपती 
जगह पर बढे थे। अध्यापक के कमरे मे प्रवेश करते ही सब खडे हो गये। 
मगर हसी की बात यह थी कि सब नगे पैर थे। लोजूमो मे गर्मी इतनी 
अ्रसह्य थी कि जूता भी नहीं पहना जा सकता था। 

मे सब जिज्ञासु और योग्य नौजवान थे। व्लादीमिर इल्यीच बे व्याध्यान 
उह बेहद पसद थे। 

“ भगवान ने भ्रगर अमीर और गरीब बनाय ह, तो इसका मतलब है कि 
ऐसा ही होना भी चाहिये,” ब्लादीमिर इल्यीच न अप्रत्याशित ढंग से पाठ 
शुरू किया। 

उनके होठा पर व्यग्य भरी मुस्कान थी और आखें हस रही थी। 
विद्यार्थी ग्राश्वयय से मुह बाये बैठे थे। 

“ऐसा मुझसे आज एक फ्रासीसी चमडा मझदूर ने कहा, कुछ देर 
रक्‍कर ब्लादीमिर इल्यीच ने स्पष्टीकरण दिया। 

विद्याथिया में उत्तेजगा फल गयी। 

“भ्रच्छा, तो यह वात है! ज़रूर कोई काहिल होगा।” 


हर 


“ब्लादीमिर इल्यीच , श्रापका यह फ्रासीसी दकियानूस है। उसे यहा 
ले आइये , हम सुधार देगे।” 

और एक विद्यार्थी न खडे हाकर कहा 

“भ भी चमडा मज़दूर हू। पर मैं सोचता हू कि भगवान के कानून 
हमारे किसी काम के नहीं। जरूरत है अ्रमीरो को गरदनिया देन और नये 
समाज का निर्माण करने की।/” 

“सही कहा, ” झासपास सभी चिल्लाये। 

विद्याथियो वी ऐसी प्रतिक्रिया व्लादीमिर इल्यीच को अच्छी ही लगी। 

“तो इसका मतलव है कि झमीरा और गरीबों का होना जरूरी नहीं 
है,” उहोने विद्याथियः की बात दोहरायी और फिर बडी सहजता के साथ 
राजनीतिक भ्रथशास्त्र के विषय पर झा गये। राजनीतिक अ्रथशास्त्र वह 
विज्ञान है, जो सामाजिक उत्पादन के विकास का अ्रध्ययन करता है। 

ब्लादीमिर इल्यीच मजदूरों को माक्सवाद वी शिक्षा दे रहे थे। वह 
कह रहे थे कि मज़दूर को शिक्षित, समझदार और जानकार होना चाहिये। 
उसे राजनीति की अ्रच्छी पकड होनी चाहिये। 

क्या उस फ्रासीसी चमडा मज़दुर जैसा आदमी क्राति के लिए लड 
सकता है, जो कदम-क्दम पर भगवान की दुहाई देता हो भर श्रागे कुछ 
ने जानता हो? हमारे यहा रूस मे भी ऐसे दकियानूस मजदूरों की कमी 
नहीं है। पिछडेपन से क्रातिकारी सघप में कोई मदद नहीं मिल सकती। 

“मज़दूरो के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है,” व्लादीमिर इल्यीच कहा 
करते थे। 

इसीलिए उहोने लाजूमो मे पार्टी स्कूल खोला था। मजदूर उसमे चार 
महीने पढ़ते और रूसी मजदूर वय के लिए क्राति में निष्ठा और चान का 
सदेश लेकर स्वदेश लौटते। 


फ्रास के उस साधारण और नगण्य से गाव-लोजूमो-को भ्राज सारी 
दुनिया जानती है। और यह इसलिए कि वहा लेनिन ने पहला पार्टी स्वूल 
खोला था। 


लडाई का विरोध 


झ्राट मा! विश्याग नहां हांवा जि भिपत्ति टव गयी है!” 

मोटझ्टा वास्तान्तीनोब्ना ब्लाटीमिर इबीय या हयती रहा। वह यहां 
थे) जल से नहीं बल्वि उनया साथ! झार सउुशल। श्राफ्त टव गयी था। 

“ यह सब दुस्वप्न था, ग्रव भूत जाओ, ब्लादीमिर इत्याव नें 
जवाब दिया। भरे, बाहर टया ता शरतट मे बन कितना छाबगूरा लगता 
है! 
है 

य प्रव स्विटज़॒रलण्ड थी राजधानी वन में थ। पूरी तरह आजा 
बुछ हो समय पहले तब व्लादीसिर इल्यीच सीयचा वे पीछे बट घ। यह 
एक पालिश कस पोरानित वी घटना है। 

अगस्त, १६१४ मे पहला विश्ययुद छिठ गया था। पोरानित उसे 
समय प्रास्ट्रिया वे श्रधिवार मे था। 

हज्ञारां रस्सी, जमन, प्रासीसी, भग्नेश, भ्ास्टियाई झौर हगरियाई 
श्रीरता न ढाडे मारते हुए शोर शायट झाधिरी बार क्‍झ्पन पतियां स्‍शौर 
बेटा को गले लगाया था। सर्स के दहाता से ग्राडिया भर भरकर रगरट 
झौर हथियार मार्चे पर भेजें गये थ। 

लडाई क॑ पहल ही दिना मे पोरोनिन म श्रास्द्रियाई पुलिस ने लेनिते 
को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कि वह रूसी थ। फिर हमेशा बुछ ते 
कुछ लिखते भौर रुस भेजते रहत थे। यानी जाबूस थे। इसवा सबूत 
सबूत वी क्‍या जरूरत! पुलिस अ्रगर कहती है कि जाधूस है, तो ज़हर 
होगा । 

गौर इसबी सना प्राणदण्ड हो सकती थी। नादेज्दा कोन्स्तातीवोंता 
को कितने गहरे मानसिक सताप और हताशा से गुज़रना पडा) दा हफ्ते 
तक ब्लादीमिर इल्यीच मौत वे कगार पर खडे रहे थे। मगर बुछ ऐसे 
साथी मिल ग्रये थे, जिनकी दोड़धूप, प्रयत्तों के फ्वस्वरुप लेनित वा जेल 
से मुक्त करवाया जा सका। 

पौरोनिन से तटस्थ स्विद्जरतरैण्ड वी राजधानी वन वे कल ही पहुचें 
ये। स्विट्जरलैण्ड युद्ध मे भाय नही ले रहा था। यहा जीवन सामाय रवि 
से बह रहा था। पति या पुत्र के विछोह से रोती या छातिया पीटती माए 
यहा नहीं थी। 


ह्ड 


उन्होंने यूटपट नाश्ता किया, बतन समेटे और घर से निवल पड़े। 
गिरजाघरा म प्राथनाएं झ्रभी चल रही थी, वन का झावाश घटाधरा से 
ग्राती सुमधुर ध्वनिया स गज रहा था। 

हमेशा थी तरह इस वार भी ब्लादीमिर इल्यीव श्लौर नादेज्दा कोस्ता- 
तीनोब्ना बद मे एवं सयमे छारवर्तों, छाटी श्रौर सारी सडक पर ठहरे 
थे, जिसका नाम था डिस्टेलवंग, यानी भटसटैया वी सड़क। साफ है कि 
यह कोई सपन इलाका नहीं था। 

कोई दस मिनट ब्लादीमिर इल्यीच और नादेज्दा को स्तान्तीनोब्मा 
डिस्टेलवेग पर चले हागे कि शहर का झ्राखिरी मकान भी पीछे छूट गया। 
भागे जगल था, सितवर महीन का, साते वी तरह जगमगाता श्रौर रग 
विरगा। वह शहर के खत्म होते ही शुरू हां जाता था और पहाडिया 
चोटिया, सबको ढवे हुए था। 

एकाएक ब्लादीमिर इल्योच रुक गये। 

“नाधूशा, यही न?” उस जगह पर पगडडी छांडन बे! निशान को 
पहचानने हुए उहते पूछा। यानी यहा पर प्रगडडी छोडकर खाई पार 
करनी थी। खाई पारकर वे कोई बीस कंदभ और चले और फिर हाथा 
से झाडी जो हटायी, तो सामन खाली मैदान दिखायी दिया। उसम कोट 
भर बरसातिया विछाय॑ बुछ झादमी पठे हुए थे। 

“नमस्ते, साथियों |”! ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा। 

पीछे एक टहनी टूटी। दवदार वी शाखे हिली झौर झुरमुट के पीछे 
से टोकरी हाथ मे लिये हुए एक और ग्रादमी निवला। बन के लोग 
पिकनिक पर जाते हुए ऐसी टोकरिया मे खाना ले जाया करते थे। 

वल वन पहुचने पर ब्लादीमिर इल्यीच ने एक परिचित रूसी बोल्शेविक 
को यबर वर दी थी। उसन दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को और 
इस तरह सबको खबर लग गयी थी कि भ्रमली सुबह जगल में मीटिंग है। 

वोल्शेविवः ठीक, नियत समय पर पहुच गये। सभी लेनिन को सुनने 
वे उत्सुक थे। 

रूसी जनता और दूसरे देशा वी जनताओो पर लडाई का वच्ध गिरा 
है,” ब्लादीमिर इत्यीच ने वहा। “मगर यह लडाई किसे चाहिये? पूजी- 
पतियों को। वे लडाई से मालामाल हो रहे हू, नयी नयी मडियो पर कब्जा 
करने के लिए ललक रहे हु, ताकि ज्यादा से ज़्यादा मुनाफा बमाया जा 


सके । मिप्राहिया भौर मजदूरों को मातृभूमि वी रक्षा वे माम पर धोबा 
लिया जा रहा है। यह झसत मे मातमूमि की रखा नहीं, यल्सि पूजाततिया 
बा मुनाफा वी रक्षा है। हम सिपााहिया, सझदूरा झौर डिसाना यो समझाता 
है सभी देशा ये सिपाहियो भौर मेहनतकशा, तुम्हारे हाथा म॑ हथियार 
झा गय हैं। इन हमियारा वा निशाना झयन शासक झौर पूजीउतिया रो 
बनाग्रो | क्षाति ब्रा! यह अ्रयायप्रूण सडाई यत्म हो! जड़ाईवे विशद्ध 
लडो ! / 

लेतिन न ये वात थन मे समीपवर्तों जगत मे ही नहीं कहीं, वल्कि 
इनरे बारे में लेख भी लिखें श्रौर उह रूस के बाल्णेविवा को भेजा। 

प्रौर बोल्शेविका ,ने सोचे पर गुप्त रूप से उनका सिपाहिया भौर 
मज़दूरा + बीच प्रचार किया। 

सिपाही लेनिन के लेखा को पढ़ते थे भ्रौर सोचते थे “सचमुच क्या 
बेहतर नहीं होगा वि हम इन बदूदा वा मुह झपन फैक्टरी मालिका और 
ज़मीदारा वी तरफ वर दें, जार वा तख्ता पलट दें श्रौर नये ढंग से रहने 
लगें २! 


वापसी 


बन में लेनिन ने साम्राज्यवाद के बारे में एवं क्ताव लिखी। इसमे 
उहोंने बताया कि लुटेर लडाइमो के बिना पूजीपतियो का काम क्‍या नहीं 
चल सकता। वे पराये भमुल्को पर कब्जा करते हैं, उह उपतिवेश बनाते 
हूँ, देसरा का खत चूस चूसवर मोटे बनते है भौर चूवि अपने लालच पर 
लगाम लगा पाना उनके लिए सभव नहीं होता, इसलिए वे सारी 
दुनिया को प्रापस मे वाटने की, बड़े से वडा हिस्सा हथियाने की कौशिशें 
करते हू। यह प्रक्रिया जितनी झागे जारी रहेगी, उतनी ही अ्रधित ऐसी 
लूुटेरू लडाइया होगी, साम्राज्याद के अतगत जनसाधारण की हालत 
उतनी ही बुरी होगी। किन्तु मशदूर वग की चेतवा और शक्ति भी वढ 
रही है, समाजवादी ऋ्ति की घडी नज़दीक आती जा रही है। 

ऐसी क्तिाब लिखने के लिए सारी दुनिया के इतिहास, सारी ढुंतिया 
के लोगो के जीवन को जानता ज़रूदी था। व्लादीमिर इल्योच को इस 
क्तिब की तैयारी के लिए बहुत अधिक अध्ययन करना पडा। 


६६ 


बन से व्लादीमिर इल्यीच और नादंज्दा वोन्‍्सान्तीनोब्ना ज्यूरिख 
चले झाय। शुरू मे इरादा दो ही हफ्त रहन का था, मगर वाम वी वजह 
से पूरे एक साल रफना पडा। ज्यरिख में पुस्ततालय बहुत श्रच्छा था। 
फिर शहर भी बोई बुरा नहीं था। वापी बडा, चहल पहल भरा, बहुत 
से कल-कारयाने श्रौर वडी सख्या म मज़दूर। 

व्लादीमिर इल्यीच शाम तब पुस्तरालय भ बैठे रहते। दिन मे थोडी 
देर के लिए घर झाते, भाजन बरते और फिर वापस दौड पडत। 

पुस्ततालय वो झोर जानेवाली सकरी सडक के किनारे चेस्टनट वे ऊचे 
ऊचे पड खडे थे। उस पूरे साल मे शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा, 
जब व्लादीमिर इल्यीच चार बार इन चेस्टनठटा के नीचे से श्रौर ठाउन 
हॉल , प्राचीन गिरजे और पुरान धरा वी बगल से न गुज़रे हा। 

यहा से थांडी ही दूरी पर ज़्यूरिय झील थी। जब उसम शुद्ध लहर 
उठती थी झौर गरजता हुत्ना पानी तट से टकराता था, तब उमके निकट 
जाना भी कठिन होता था। मगर बाद म जब लहर शात हो जाती, पानी का 
नीला विस्तार धूप म चमकक्‍न लगता, तो झील का सौदय देखते ही बनता 
था। ब्लादीमिर इल्यीच स्विटजरलण्ड वी प्राह्ृतिक सुपमा पर मुग्ध थे। 
मगर मातभूमि वी याद भी उह हर समय सालती रहती। झ्रोह, उन 
दिना बह रूस थी याद म क्तिना व्यथित रहते थे। 

एक दिन दोपहर के भोजन व वाद ब्लादीमिर इल्यीच पुस्तकालय लौटने 
को तैयार ही थे कि बिसी ने जोर से दरवाजा खटखठाया। आगन्तुकः एक 
प्रवासी था। वह इतना उत्तेजित था कि उससे जवाब वी प्रतीक्षा भी न 
हो सकी और वह भडभडाता हुमा सीधे कमरे म झा गया। 

“आपने सुना ? नहीं सुना ? रूस मे ज्ञाति हो गयी है” 

व्लादीमिर इल्यीच न तुरत टोपी उठायी। नादज्दा कोन्‍्स्तातीनोव्ना 
ने चलते चलते काट पहना। तीना चील की तरफ चल दिये। झील वी 
चादी धूप म चमक रही थी। गव से गरदने उठाये सफेद हस पानी से 
तर रहे थे। 

ब्लादीमिर इयीच अखबार के स्टैण्ड वी तरफ लपके। यहा, भील 
के किनारे स्टण्ड पर हमेशा ताजे अखबार टगे होते थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच बव्यग्रता वे साथ अखबारा भम छपी खबरा का पढने 
लगे “फरवरी, १६१७। रूस म ज्ञाति।/ 


के 2, 


# ग्राथिरयार हा ही गयी! ब्वाटीमिर दायीय अपनी उत्तेजना छिपा 
न पाय। 

बह रस से घनिष्ठ रुप ससवधित थे। उहाने वहा बढते हुए त्रातितारी 
सघप वा नतृत्व बिया था। वह जानते थे कि त्राति श्रय निकट ही है। 
फिर भी मातृभूमि स झ्राय समाचार मे उह झसामाय रूप से उत्तेजित कर 
डाला था। 

नही व्सम कोर्र शव नहीं कि वहा, रूस मे वाई बहुत ही महत्त्वपूष 
घटना घट रही थी। भ्रव जितना जल्दी हो घर लौटना था, वतन लौटना 
था। यहा और रक्‍ता ठीव नहीं। जस भी हो, ठुरत रूस लौदना था 
आखिरकार उनका सारा जीवन, सारा श्रम उसी का ता अपित रहा था, 
जो इस समय रुस म घट रहा था! लक्िनि यहा से निकत वैसे? 

ब्लादीमिर “त्यीच का चन जाता रहा, ब्राखा स नींद जाती रही। 
बह दुबले पडन लगे। 

अरतत स्विस साथिया वी दौडधूप और काशिशा बे बाद रूसी प्रवासी 
प्रातिकारिया था निगमन वीजा मिल ही गया। 

गाडी दा घटे बाद रवाना होती थी। ब्लादीमिर इल्यीच प्रब पराय 
देश म एक क्षण भी और नहीं रकना चाहते ये। इन दो घटा मे सामाव 
बाधना था, प्रुस्ततालय की किताबें वापस करनी थीं, मकान का क्रिया 
चुक्ता करता था। फिर भी सब काम पूरा हा गया। दा घटे बाद वे 
ज्यूरिख से बन के लिए रवाना हो गये। बन से जमनी क॑ लिए गाडी लगी 
थी। लनिन के साथ तीस अ्रय रूसी प्रवासी भी रूस लौठ रह थ। 

“सहायता आर शरण के लिए धन्यवाद! स्विट्ज़रलण्ड की धरती 
छोडत हुए ब्लादीमिर इल्यीच ने स्विस साथियों को ग्राभार सदेश भेजा। 

गाडी स्विटजरलैण्ड की आखा को चकाचौध करती झीलों झौर गये 
से सिर ऊचा उठाये खड़े पहाडा को पीछे छाडती धडघडाती हुई आगे बढ़ी 
जा रही थी। 

जमनी का इलाका भी पार हो गया। अब सामने बाल्टिक सागर का 
विक्षुब्ध विस्तार था। युद्ध का जमाना होने से समुद्र मे जहा तहा सुरगें 
बिछी हुई थी। फिर भी जसे तसे वे एक मालवाही जहाज से स्वीडन पहुचे 


ह्प 


और वहा से फ्निलैण्ड। उपफ, रास्ता कितना लगा और खतरनाक था। 
मगर ग्रव शीघ्र ही पत्नाग्राट * आ जायगा। 

गाडी की खिडवी से पतले पतले तनावाले चीड ओर देवदार के बौन 
जगल दिखायी दे रह थे। सफेद वफ अभी पूरी तरह नहीं गली थी। काई 
के ढेरा से ढवे दलदला में जहा तहा वाता पानी चमव रहा था। 

“रात को जब पे्नाग्राद पहुचेंगे तो शायद सब माये हुए हागे ” 
नादेज्ण कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना बाली। 

लैम्पपोस्टो व॑ धुघले उजाले भ पत्थर को इसारता बे बडे बड़े श्राकार 
अस्पप्टता के साथ उभरन लगे। ये गोदाम डिपा आादि थे। गाडी की 
रपतार धीमी हुई। फ्निलैण्ड रलवे स्टेशन भव दूर नहीं था। 

इजन में रात वी निमस्तब्धता वा चीरते हुए सीटी दी। गाड़ी 
प्लटफणम पर आकर सरुक गयी। इजन भारी आवाज़ वरता हुम्ना भाष छोड 
रहाथा लेकिन यह क्या? यह संगीत किस लिए ? प्लेटफाम पर भासई 
वी धुन बज रही थी। 

“ सलामी देस बे लिए सावधान !” झ्रादेश सुनायी दिया। 

प्लेटफाम लोगा स खचाखच भरा हुआ था। य पक्ाग्राट व॑ मजदूर 
थ, नाल गाड सेना के सैनिब थे, त्राशश्तादुत क जहाजी 4। 

“ सावधान |” 

एकाएक पृण निसस्‍्तब्घता छा गयी। लाल ग्रोंड और जहाजी सलामी 
दन के लिए कतार बाधकर खडे हो गये। 

लेनिन अपने डिब्बे के दरवाज़े पर आये। वह आश्वयचक्ति थे। 

“साथिया " 

“लेनिन जिदाबाद। लडाई खतम हो! जाति जिंदाबाद !” जवाब 
में श्राममान ग्रूज उठा। 

प्लेटफाम के बाहर, रेलवे स्टेशन के सामने वे स्ववायर म भी हजारा 
कणष्छा में इन नारो को दोहराया। स्कवायर म लागा का सागर उमड़ा हुभा 
था। पतडलाइटां के उजाले मे झडे आग की लपटा की तरह फ्हरा रहे थे। 


च+-+-++- 


* फरवरी, १६१७ क्षो क्राति के बाद स॑ पीटसवग को पेतन्नाग्राद कहा 
जान लगा।-स० 


स्टैशन थे बाहर एवं बख्तरवद गाडी डी थी। उसी ताएें खामाम 
थी। वह भी पार्टी और मजदूर क्य वे नता या स्वागत वर रहा था। 
मजदूरा श्रौर सनिका ने लेनिन वा उस पर यडा किया। अ्रसंख्य मत्रीपरण 
हाथ उठकी तरफ बढे। श्रसख्य झायें सुस्व॒रायी। 

लेनिन वा इच्छा हुई कि उन सववो, युद्ध श्रौर बरबादी स सतत 
उन अपन सगा जैसे मज़दुरा वा गल लगा ले। 

“साथियों ,/ लेनिन न बहा, “आ्रापत क्राति की है, जार का तस्ता 
उलटा है। मगर सत्ता पर पृजीपतिमां न कब्जा कर लिया है। वे हम पर 
राज करना चाहते हैं। मगर हम चाहिय महनतकशा वा राज। हम भ्राठ 
घटे का काम का दित चाहत हैं। हम क्साना का झमीन, भूखा को राटी, 
दुनिया को शाति दवा चाहते ह। हम समाजवादी त्राति चाहत ह 

हुर्स! लतिन जिदाबाद!' भीड चिल्लायी। फ्निलण्ड स्टेशन के 
सामने वे स्कवायर का समा ऐसा था कि उस समय माना रात ने होकर 
ख,शी भरी वसनन्‍्त की सुबह हा। 

वस्तरबद गाड़ी धूमधाम के साथ चल पडी। लेनिन हमेशा के विए 
घर लौठ आये थे । 


रण्स्तान्नाया सडक 


ब्लादीमिर इल्मीच मे तक्यि से सिर उठाया। साफ-सुथरा, सादा सौ 
क्मरा। छोटी सी लिखने की मेज। मंज़ पर ताजे अखबार! खिड़की पर 
फूलों वो गमला। एक कान में गहरे लाल रंग की कशीदाकारीवाल रेशमी 
कवर से ढकी हुई कुर्सी 

“मैं कहा हू? सपना तो नही ह क्या २" 

नहीं, यह सपता नहीं था। ब्लादीमिर इल्यीच भ्पनी वहन आवा 
इल्यीनिच्ना के घर म ये। 

उाह खुशिया स भरपूर कल के दिव और प्रस्ममयय मुलाकातों की 
याद हो आयी। रेलवे स्टेशन स वसख्तरवद गाडी उह बले नतकीं 
बशेसिस्वाया के भूतपूव प्रासाट मे ले झ्रायी थी। ग्रव वहा बोल्शेविक पार्टी 
वी केद्रीय समित्ति और नगर समिति का भुख्यालय था। 

बस्तरबद गाडी घीर धीरे चल रही थो। 


बूग्० 


रात काफी हो गयी थी, फिर भी बहुत से घरा मं उजाला था। सडका 
पर लोगो की भीड थी। 

“लेनिन |” लोग चिल्ला रहे थे। 

वख्तरबद गाडी बार-बार रक जाती थी। लेनि। लोगा का सरल झौर 
स्पप्ट भापा भ समाजवादी ज्राति व थार मे मजदूरा की अपनी जाति के 
बारे म वतान वी कोशिश करते। उनत हृदय में जाशीते शब्टां का ज्वार 
उठ हुग्ना था। 

नेवा और पत्नोपाब्लोस्व कलि से कुछ ही दूरी पर स्थित वशेसिन्स्काया 
प्रासाद लोगा से घिरा हुआ था। 

“ लेनिन बाहर आयें । लेनिन चद शब्द कहे ' भीड चिल्ला रही थी। 

लेनिन ने कई बार वाल्कनी पर झाकर जनता का सवोधित क्या। 
अगर रात का समय न होता, तो वाल्कनी से पेत्नोपाव्लोस्क वी सुनहरी 
भीतार झौर भारी, अभेद्य दीवार अवश्य दिखायी देती। इन दीवारा बे 
पीछे, कक्‍लि वी कूआ जैसी अधघेरी सौलन भरी और ठडी कोठरिया मं 
रूस के क्तिन होनहार लोग कालक्वलित हुए थे! मगर अब इस मनहूस 
किले से कोई भय नहीं था, कोई खतरा नहीं था। 

“पुराना भ्रव वापस नही लौटेगा, ” लेनित मे लोगा से कहा था। आगे 
बढो , साथिया ! समाजवादी त्राति जिंदाबाद” 

प्रासाद मे सारे पेन्नोग्राद वे बोत्शेविक इकट्ठें हा गये थे। वे वहा से न 
खुद जाते थे, न लेनिन को ही जाने देते थे। 

सिफ सुयह्‌ पाच बजे ही नादेज्दा कोस्तातीनोब्ना के साथ ब्लादीमिर 
इल्याच थके हुए मगर खुशी वी उम्ग से भरपूर घर पहुच पाये। 
आखिरकार वे फिर अपने वतन मे थे। इस बीच क्‍या कुछ नहीं भोगा था । 
प्राखिरकार रूस के जीवन मे महान मोड झा ही गया 

उत्तेजना और विकलता के कारण ब्लादीमिर इल्यीच को नीद भी ठीक 
से नहीं आयी। कुल मिलाकर यही कोई एक घटा सो पाये होगे। हल्की 
सी बपकी आती थो कि झाखे फिर खुल जाती थी। घर म हर तरफ 
खामोशी थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच उठे और गलियारे मे टहलने लगे। उहू लगा कि 
यह घर समुद्र मे तरते जहाज जसा है॥ लवा और सकरा सा गलियारा, 
उसके दोना तरफ कविना जसे कमरे। गलियारे के अत में खाने का तिकोना 


कमरा और तिकोनी बाल्कनी। जैसे कि जहाज का अग्रला हिस्सा हा। 
खाने के कमरे मे पियानो रखा था। उल्यानाव परिवार जहा भी रहा, 
पियानो हमेशा साथ रहा। 

ब्लादीमिर इल्योच न स्वरलिपिया उठायी। ये मा की स्वरलिप्रिया 
थी। इस घडी को देखन के लिए बह सात महीने और जिदा ने रह सका। 
और नादा वी मा भी नहीं। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने शांकाकुल नज़रा से जहाज के ग्गले हिस्म वी 
तरह के कमरे का देखा। इस झूलती कुर्सी पर मा शाल म॑ लिपटी हुईं, 
क्ताव हाथ मे लिए बैठा करती थो। वह बूढी , कमज़ोर हो गया था ओर 
हर समय अपने बच्चो की याद में घुलती रहती थी। कोई निर्वार्तत में 
था तो कोई जेल मे / बेचारी मा! अपने वच्चा से मिलने वे लिए उहनि 
क्सि क्सि जेल का “ दशन ” नही किया | पीटसबग वी जेल, मास्का वी जैते, 
सरातोव की जेल, कीयेव की जेल. भाग्य ने उनसे विस किस शहर 
की खाक नहीं छनवायी।! 

ब्लादीमिर इल्यीच न स्वरलिपिया को वापस पियानों पर रुख दिया 
और मिना कोई आहट किय अपने कमरे मे लौट आये। पहले इस कमर 
भे॑ मा रहा करती थी। भा का आखिरी निवास। मा की कुर्सी गहरे लाल 
रग के फूलावाले इसके कवर को उहाने ही वाढा था. मा कीश एवं 
क्षण के! लिए तुम्ह फिर देख पाता, तुम्हारे कोमल हाथा को एक बार फिर 
चूम पाता 

शीघ्ष ही घर में सभी जग गय। लेबिन आज की सुबह केल जैसी 
नहीं थी। कल सभी खूश थे, उसग स भरपूर थे। आज हर कोई दबी 
आवाज म॑ बात कर रहा था। 

सारे रास्ते भर ब्लादीमिर इल्यीच खामांश रहे। 

लिगोव्का से वोल्कावो कब्रिस्तान तक रस्स्तानायथा सडक से हांत हुए 
जाना पडता था। यह सातमी सडक थी, ग्राखिरी मशिल थी। उसके वाई 
विदाई)! हमेशा, हमेशा के लिए विदाई। 

कब्रिस्तान मे वफ अभी गली नहीं थी। कव्रा 4 बीच उसवे सफद 
हेर चमक रहे थे। चीड की एक शाख मा मी कब्र पर रखी हुई थी। 
पास ही म एक श्रौर क्र थी। छाटी। ओल्या वी कदब्। उस पर एप 
की नंगी शार्से युक्री हुई थी। 


ब०्२ 


ब्लादीमिर इल्यीच ने टोपी उतारी भौर सिर नीचे थुकाये देर तक खडे रहे। 

श्राखा के भागे वचपन के दश्य तिर गये। मिम्बीस्क का घर। खाने 
के कमरे मे वत्ती का मद उजाला है। बच्चे खाने वी मेज के गिद बड़े 
हू। मा क्ताब खोलती है। बच्चे कोई दिलचस्प, असामाय कहागी सुनने 
के लिए उत्कण्ठित है। मा की आवाज क्तिनी अच्छी, मीठी और कोमल 
है। 

फिर एक बिल्कुल ही दूसरा दश्य याद आया। 

जेल म कोठरी का दरवाज़ा भारी आवाज़ बरत हुए खुलता है 

“कैदी उल्यानोव , तुम्हारी मा मिलने आयी हैं! 

वह जेल के गलियारो मे भागता है, डरता है कि मा स॑ मिलने को 
समय कम न हो जाये। नीची छतवाला अधेरा सा कमरा। बीच मे दोहरी 
जाली है। मा का प्यारा चेहरा जाली से चिपका हुआ है। आखा से स्वह 
फूट रहा है। “वोलोच्या, राज़ी-खुशी तो हो? तुम्हारे लिए दूध और खाने 
वी चीज़ें लायी हु। भर जो क्ताबें मागी थी, उह भी ” 

सा, मेरी प्यारी मा तुम हमारा नया जीवन नहीं देख पायी। 
क्तिना दुख है, क्तिना अफसोस है! मा, प्यारी मा, हम तुम्हारा विवेक, 
तुम्हारे उपकार कभी नही भूल पायेंगे) 


सत्ता सोबियतो को 


लेनिन मा की क्त्र के सामने झुके और फिर वहा से सीधे वोल्शेविका 
की सभा में भाषण देने के लिए चल पडे। यह ४ अप्रल, १६१७ वी बात 
है, इसलिए इतिहास म इस भाषण को “अप्रैल चीसिसा' के नाम से जाना 
जाता है। उसे उहोने स्वदेश लौटते हुए रास्ते मे रेलगाड़ी मे लिया था। 
उसमे उहान इसकी सुनिश्चित योजना पेश की थी कि जार का तसख्ता 
उलटने के बाद बोल्शेविको और जनता को क्से काम करना है। 

सत्ता अस्थायी सरकार वे हाथा म झा गयी थी। मगर इस सरबार के 
सदस्य कौन थे ? ज़मीदार और पूजीपति । बया ये घनवान लोग गरीब मजदूरा चौर 
क्साना की चिन्ता करना चाहंगे ? बिल्कुल नहीं। उह अपनी सपत्ति वी 
ही चिन्ता है। तो बोल्शेविक अस्थायी सरकार का समथन क्‍या वर? नहीं, 
वान्शेविक अस्थायी सरकार का नहीं वल्वि सावियता का समयन बरगे। 


4०१ 


सजदूरी और क्सिाना क प्रतिनिधियों वी सोवियते तव तब स्थापित हां 
चुकीं थी, पर श्रमी वे कोइ खास शक्तिशाली नहीं थी। उतम बहुत मे 
मेशेविकोो श्रौर ऐसे दूसर तत्त्वा न झड्डा जमा लिया था, जो वोल्शविता 
से सहमत नहीं थे। 

* सोवियता का श्रधिकः शव्तिशाती बनाना है” लेनिन ने कहा। 

इसका वया मतलब था? इसका सतलब था कि उह बोल्शेविका वी 
पक्षधर बनाना है। श्रांर तव सोवियता की राह्ययता से ज़मीदारा से जमाते 
और पूजीपतिया स कारयाने छीनने हैं। जमीन और कारखान जतता भी 
सपत्ति हा जामगे। इसके अलावा युद्ध का ग्रत करना है। 

लेतिन इही के लिए वोल्शेविका भ्रौर मजदूरों का भ्राह्यान कर रहे थें। 

लेनिन अपनी योजना पर दढ थे। उतके सामने एक महान लख्य था 
झौर वह इस लक्ष्य वी प्राप्ति के लिए इतसकल्प थे। 

मजबूर जानते थे कि उनका रास्ता वोल्शेविकों वे साथ है। मगर 
यह बात सभी मज़दूर नहीं समझते थे श्रौर सभी क्सिान भी नही। मंशेविक 
श्रीर बूजुश्ना तबके के लोग मज़दूरा और क्सिाना को हर तरह से वरगलाव 
की कोशिशें करते थे। वे भ्रपन श्रखवारों में वोल्शेविकों वे बारे मं तरह-तरह 
की उलूल जलूल वात लिखते, युद्ध का प्रचार करते, वूर्जुआ सत्ता के पक्ष 
में लोगां को उभारते। मगर बोल्शेविका के पास भी अपना अखबार था, 
जिसका नाम था 'प्रादा” यानी सत्य। उसका कायलिय मोदका नहीं के 
कतार एक बडी सो इमारत के तीन छोटे से कमरा में था भौर वढ़ सचमुर्त 
सत्य से लोगो का साक्षात्कार करवाता था। 

मीटिय से ब्लादीमिर इल्यीच 'श्राव्दा ” के कायलिय में झाये। उसे 
लिए एक लेख लिखा। फिर दूसरे दिन भी। हर रोज वह बोल्शेविक अवबार 
वे” लिए एक दो लेख लिखते थे। कभी कभी तो तोत भी। इसके अलावा 
बह पेन्नोग्राद के विभिम कल कारखानों म॑ मजदूरों के सामने भाषण देते थे। 
बह मेहनतक्शों के हिंता के लिए बोल्शेविको के जन सघथ को इतनी अच्छी 
तरह समझाते थे कि घीरेधीरे सभी मज़दुर और क्वान उनकी तरफ 
चुक्‍ते गये। 

लेनिन को रुस लौटे तीन ही महीने हुए थे। इस बीच स्थिति में बहुत 
परिवतन आ ग्या। लेनिन अकेले नहीं थे। उनके वहुत से साथी थे और 
सभी मिलकर उयी व्यवस्था वे लिए सघप कर रह थे! सनिका लड़ना नहों 


ब्ण्ड 


चाहते थे। मजदूर पूजीपतिया के लिए काम करने से इकार करने लगे 
थे। क्सिन जमीन माग रहे थे। 

एक दिन पेव्नोग्राद के मजदूर और सैनिक खूद ही सडको पर निकल 
झाये। उनकी स्थिति असह्य बन गयी थी। बोल्शेबिकों न उनका सडको 
पर निकलने के! लिए आह्वान ता नहीं कया था मगर जब इतने विशाल 
पमाने पर आदोलन शुरू हो ही गया ता उहोने प्रदशना का नेतत्व क्या 
श्रौर भरसक काशिश की कि आदालन शातिपूण रह। प्रदशनवारी मार 
लगा रह थे “सारी सत्ता सावियता को।! पूजीवादी सरकार 
मुर्दागाद | ”, “रोटी दो, शाति दो आजादी दो। 

प्रदशनकारिया का जलूस अनुशासनबद्ध था, श्रात्मविश्वास से भरपूर 
था और इससे जन आदालन की जबदस्त शक्ति का पता चलता था। 

अस्थायी सरकार के मत्तो डर गये। हालाकि वे अ्रपने को त्रातिकारी 
सरकार कहते थे, फिर भी उहाने वैसी ही नीचता का परिचय दिया, 
जत्ती कि १६०४ में जार ने दिखायी थी। उहंते सशस्त्र फौज को निहत्ये 
लोगा पर गोलिया चलान का हुक्म दिया। 

यह ४ जुलाई, १६१७ की बात है। 

दूसरे दिन सुबह ब्लादीमिर इल्यीच यह देखन कि अखबार कैसे निकल 
रहा है श्लौर साथिया को सलाह देने के लिए मोइका नदी बे तट पर स्थित 
“प्राब्दा ” कार्यालय मे गये। 

* प्राव्या ” वी इमारत के सामने झटके के साथ ब्रेक लगाती हुई 
एक सैनिक गाडी आकर रकी। फौजी बूटां की ठाप-ठाप सुनायी दी। भडाके 
से दरवाज़ा खुला और सगीनें ताने हुए कुछ यकेर (फौजी स्कूल के 
विद्यार्थी ) “प्राव्दा “ कार्यालय मे दाखिल हुए। 

“ लेमिन कहा है?” 

सौभाग्यवश लेनित उस समय वहा नहीं थे। वह पहले ही सकुशल 
घर लौट चुके थे। नादेज्दा कोन्स्तातीनोव्ना और बहन दरवाज़े के पास 
हा लगाये खडी, निस्‍्तब्ध और पीली पडी हुई उनका इतज़ार कर रही 
चो। 

“ बोलोदया ! श्रस्थायी सरवार ने तुम्हे वैधानिक सुरक्षा से वचित व्यक्ति 
घोषित कर दिया है।? 

तभी घटी बजी। सभी सहम गय। 


पृ०< 


हि 


"तुम्हारे लिए तो नहीं आये है?” नादेज्दा क्ोल्तान्तीबोजा ते 
फुसफुसाते हुए पूछा। 

व्लादीमिर इल्यीच बिना कोई आहट किये अपने कमरे वी ओर भाग! 
सभी पतो और दस्तावेजों को शीध्रातिशीक्र नप्ट करना जररी था, ताडि 
कही पुलिस के हाथ न पड जायें। 

* खोलिय , ” दरवाजे के पीछे से कसी ने दवो आवाज़ म॑ कहा! 

अरे यह तो स्वेदलोव है!” आना इल्यीनिच्ना पहचान गयी! 
सभी खश थे कि घटी वजानेवाता पुलिस कर आदमी नहीं था। 

“याकोव मिखाइलोविच  श्राइय आये” क्मानीरहित ऐसक पहने 
दुबले और काली आखावाले आदमी के लिए दरवाज़ा खोलते हुए बह 
और नादेज्दा कान्स्तान्तीनोब्ना ने एक साथ कहा। 

स्वेदलोव की उम्र अभी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी! किशारावत्ा है 
ही उहोने अपना सारा जीवन पार्टो को अपित कर दिया था। जारशाहो 
सरकार मे ज्रातिकारी स्वेदेलोव को निर्वासन की सज्ञा देकर दूर गयाससी 
इलाबें मे भेजा। चार बार उहोने वहा से भागने की असफल कोशिए 
की और आखिर म॑ सफल हो भी गये। पर आजाद जिदगी उ्याटा ह्नि 
ने चली। पुतिस ने फिर पक्ड लिया और इस बार उहे तुश्वास्त लॉ 
में मिर्वासित किया गया, जहा से बहुत कम लोग ही लौट पाते ये। 

सिफ काति के बाद ही स्वेदलोव को इस मौतगाह से छुटकारा मिला 
वह बुद्धिमान थे, प्रतिभाशाली ये भौर लेनिन के सबस जोशीले सा्मिया 
में से थे। 

/ ब्लादीमिर इल्यीच, युकेरा मे प्राव्टा' कार्यालय को तहतततहां 
कर दिया है। सारे शहर म तलाशियो और गिरफ्तारियां का दौर चते यहा 
है। युवेर कसी भी क्षण यहा भी झा सकते हैँ। प्रच्छा हो कि झाय प्रभी 
यह जगह छोड दें!” 

ब्लादीमिर इल्यीच बुछ साचते हुए खडे रहे। तो क्या आतिवारिया 
पर ब्रत्याचार फ़िर शुरू हा गये है? क्या फिर छिपना पड़ेगा 

ब्वादीमिर इल्यीच बुछ क्षण के लिए तय नहीं कर पायं। मगर 
खतरा बहुत गमीर था। वधानिक सुरक्षा से वचित आदमी को प्रदानी 
इजाजत के वयर काई भी मार सकता था। अस्थायी त्रातिकारी सरवार 
ने लेनिन को खत्म करन का फैसला कर लिया था। 


१०६ 





“रे भेरपोरेस्का हर 
९ झार॒र तशिफर 
राझ कर रहह थे 

राव पक पंप फटुषरे 
रजपोश "ोए को. दिशा) 
मात शिप्रोशोडर पी। पर के दिनो रे झाश सो स्‍ाएश | 





ताय नोचाजोचा दिखारों दरा शा। 
एज इदिने प्रेमेच्यंगेद थे पास केदीय समिति क्षा शाइशे भाप3। 
वॉजजिक पार्टी को केड्रीय समिति ने निधार हियो था शि शिया चरी 


रऊ पा्ों के नेता सेनिन को कही छिपाशुए एतिक्रिणयारी शस्णारी 
माझ के चंगुल में पड़ने से बचाना है। 

# सायो येमेल्यानोर, घट बरस झ्ापक्ञों सोषा गया है। 

सटे ता बमेत्यानोब ने सगादीमिर इल्यीए शो शपों भुशेरे थे प्िषात 
चाचा 

भार फिर तुरत ही याद झा गया हि बह हिपावा धाराव है। 
प्रामप्राम पड़ोसी हैं। गली मुहल्तो ये मद्ोो पी भी भुसौरे मे जारर साक 
सकत हैं। फिर उसने भी भपा सात भर्ये है। गरी, बोई एुसरी जगह 
दूहनी होगी। 

सुबह तडये हो ग्रमेल्थायोग् ते ्यागीरर एप्तीप को जगाया। भभो 
मूपेलिय नहीं हुभ्ा था। सील हस्ी, पारा बुहासे से ढत्ती हुई थो। चोर 


प्‌छ 


मकान के ठीक पीछे ही थी। य्रेमेल्यानोव ने नाव खोली झौर बिना कोई 
शोर क्ये चप्पू चलाम॑ लगा। आसपास वे” घर मे लोग अभी सावे हुए 
थे। हर तरफ खामोशी थी। विशाल थीत का पाती भोर व॑ हल गुतावो 
उजाले म॑ झिलमिला रहा था। 

सेमेत्यानोव तेनिन को जल्दी से जल्दी रजलीव के दूसरे वितार पहुंचा 
देना चाहता था। रास्ता कोई चार वस्ट था। वह घवडा रहा था कि वहा 
कोई पडोसी इतन तडके उसे एक झनजान आदमी को नाव म लें गाते 
देख ले। यह तो सभी अखबारी में छप चुका था दि सरकार लेनिन को 
खोज रही है। भौर फिर लोग भी तरह-तरह के होते है. इसीतिए 
येमेल्यानोव जल्दी कर रहा था। 

ब्लादीमिर इल्यीच खामोशी से पतवार थामे हुए थे। सुबह की हवा 
का झोका झ्राया और झील के ऊपर छाया भूरा कुहासा छट गया। ह्निरे 
साफ साफ दिखायी देने लगें! दूर क्षितिज के ऊपर भ्राध्ममाव मे लालों छाव 
लगी । 

इस नौरवता म॑ ब्लादीमिर इल्यीच को बहुत पहले गुज़रे हुए वष प्रौर 
उन दिना के साथी याद हो झाये। उहे पीटसवग का मझदर इवार् 
बाबुश्किन याद आया। वाबुश्किन के साथ मिलकर ही ज्लादीमिर इल्मीच 
मे. संघप लीग ” का पहला परचा लिखा था। पीटसबग का सवहारा इवार्त 
वाबुश्किन जोशीला त्रातिकारी और कट्टर वोल्शेविक बत गया था। (६ 
में सरकार ने बिना कसी मुकदमे के उहे फासी चढा दिया। मलगैत 

व्लादीमिर इल्यीच को “ पोत्योम्क्नि ” का जहाजी अफानासी माल: 
याद आया, जो उाह शपत्र जहाज पर हुई बगावत के बारे में बताने जैनेवा 
आया था। स्वदेश लौटने पर उस भी फासी दे दी गयी। 

याद आनेवाले साथियों में ऊफ्ा का नौजवान भज़दूर इवान याकूवोव 
भी था। १६०४ की जाति के दौरान याकूतोव ने ऊफ़ा में मजदूर गरणतत 
की स्थापप्रा की घोषणा वी थी। किन्तु क्रांति देवा दी गयी और उसे 
साथ ही इवान याकूताव को फासी वे तख्ते पर चढा दिया गया। त्रतिं 
के दौरान हथारो मज़दूर योद्धा शहीद हुए। उनकी याद कमी नहीं भुलायी 
जायंगी। 

ब्लादीमिर इल्यीच को इसका भी खयाव आया कि सस्वोरेत्व व सजईए 
यमत्यानाव न उह बूजुम्म सरकार स छिपातर श्रपव लिए बहुत बा 


चृूण्८ 


। ही किया 
येगय।ब 


ज झौर ता 
॥ लिन रात 


'कित नहीं, 
याथा। 
द् गटना पडता 
साथ भी ता 
ऊीमिर व्त्यीच 
टू चयते, क्ताव 
जार बरत। इन 
॥। जुब छिपवर 
सवाह, निरेश 


है सवहारा वा 
वाग्रेस ने वेनिन 


+ झाये हुए शझ्ागे बढ़ 
डे हा है। ' पार्टी वाग्रेस 


रत बरती थी। वह 
॥हस और दत्ता वे 
ग्रा सरकार न अपन 


ल्‍ से खाली नही था। 
पक 72 जे थी'ः 





सही करनी है। आप भावना फिनिलण्ड के है श्ौर इसलिए स्सी विल्डुत महा 
समयते। याद रखिय, एक शब्ल भी नहीं 

“पर मैं क्‍या फ्निश मजदूर जैसा लगता हू?” ब्यादीमिर इस्मीव 
न प्रछा। 

ग्रेमेल्यानोव ने ब्लादीमिर इत्यीच को एक बार फ्रि सिर स पर तेरे 
3खा। व्लादीमिर इल्यीच ने दाढी बना ली थी और मूछे छाटी वर दा थी 
और मिरज़इ जैसे गलेबाली कमीज आर पुराने, जजर कोट मे दिखुत 
मजदूर जैसे लग रहे थे। 

हा, हा, आप बिल्कुल फिनिश मजदूर की तरह लगत हैं,” 
यमेल्यानाव से जबाब दिया और फ़िर कहा “झापके लिए खातेपीन वा 
सामान सुबह या शाम को ला दिया करेगे।” 

“श्रौर अ्रखवार ? अखबार बहुत जरूरी ह। सभी। श्रौर एक वात 
ओऔर। झापके मजदूर को लिखने का बहुत काम करना है। इसके तिए 
सबसे उचित जगह कान सी हांगी?” 

इधर देखिय ” यमेल्यानोव से थापडी के पास की धनी झाडिया 
को हाथ स हटाते हुए कहा। 

ब्लादीमिर इल्यीच न देखा कि वहा उनके बीच में थोडी सी जगह साफ 
कर दी गयी है श्रार इसम दो दूठ रखे हुए है, एक कुछ ऊचा श्रौर ईतरा 
कुछ नीचा। छोटा बैठने के लिए भोर बडा मेज था काम करने वे लिए। 

* आपका जंगल मे काम करने का कक्ष ” येमेल्यानाव ने वहा। / हरे 
तरफ स छिपा हुआ और पूरी तरह शात।” 

झापडी म॑ ब्लादीमिर इल्यीच के! रहन को पूरी व्यवस्था बरे 
समय बाद यमेल्यानोव चला गया। ब्लादीमिर इल्यीच भी झील तव उसे 
साथ गये झौर जब तक नाव रजतीव के नीले विस्तार म नज़रां से झोश+व 
न॑ हो गयी, वही पर खडे रह। फिर अदृश्य नाव का हाथ हिलाकर विश 
ही और वैज क्त्मा से लौट पड़े । अपन कक! मे पटुचकर उहांगे नीती 
बापी खोली। उस दिनां वह इस थारे म क्ताब लिख रहे थे कि गजईरा 
की सवहारा की तानाशाही के विए, श्रपन॑ राज्य व निर्माण के लिए सपष 
कस करना है| 


4१० 


इजन न० २६९३ का फायरमसेन 


केद्रीय समिति ने लेनिन को छिपाने का फैसता करके ठीक ही किया 
था। उनके घर छोडने के दूसरे ही दिन युकेर तताशी लेने पहुंच गय। वे 
लेनिन को दूढ रहे थे। 

मगर लेनिन रजलीव के क्नारे झापडी में रह रहे थे। यहा और तो 
सेव ठीक था, पर मच्छरा ने नाक मे दम क्या हुआ था। वे दिन रात 
काले बादला वी तरह मडराते रहत। 

“अस्थायी सरकार से ता बच गया, पर मच्छरा से कोई मुक्ति नहीं, ” 
'लादीमिर इल्यीच कहते। मच्छरा ने उह बुरी तरह काट लिया था। 

कभी-कभी बारिश भी होमे लगती। तव झापडी म ही बैठे रहना पडता 
था। श्राग जलाना भी मुमक्नि नहीं था। चाय बनाने वी सांच भी तो 
कस? कुल मिलाकर वहा रहना आमान नहीं था। मगर व्वादीमिर इस्यीच 
हताश नहीं हुए। काम उनके पास वेइतहा था। वह लख लिखते, क्ताव 
की रूपरेखा तैयार करत, वाल्शेविका की काग्रेस का निर्देशन करते! इन 
टिना पेब्नोग्राद मे बोल्शेविक पार्टी की छठी काग्रेम हा रही थी। तुक छिपकर 
प्रानवाले साथिया के जरिये व्लादीमिर इल्यीच उसे अपनी मलाह, निर्देश 
भेजत 

वह कहते थे हम सशस्त्र क्राति की तैयारी करनी ह, सवहारा का 
क्साना के साथ मिलकर सत्ता अपने हाथा म॑ लेनी है। कांग्रेस ने लनिन 
का भ्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 

“इस लडाई में हमारी पार्टी अपना झडा ऊचा उठाये हुए श्रागे बढ़ 
रही है पुरानी दुनिया का अत नजदीक आ गया है!” पार्टी कांग्रेस 
ने श्रपने आाह्लान म कहा। 

बूजुआ भ्रस्थायी सरकार लेनिन से डरती थी, नफरत करती थी। वह 
जानती थी कि लेनिन ही बोल्शेविक पार्टी का इतन साहस श्रार दत्ता के 
साथ नेतत्व कर रहे ह। लेनिन को पकडन के लिए वूर्जुआ सरकार न अपन 
सक्‍डा भेदिय लगा रखे थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच का झोपडी म॑ रहना अय खतर स॑ खाली नहीं था। 
पतेचड़ का मौसम भी करीब आ गया था। रातां म ठड बढ गयी थी। 
बारिश प्राय होन लगी थी। बुरी तरह भीगा हुआ जगल मनहूस और 
उदास लगने लगा था। 
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पार्टी की कद्भीय समिति ने तय विया कि लेविन वो और वहा, ग्रथिर 
सुरक्षित जेगह भेज दिया जाये। 


एक दिन येमेल्यानोव मृह अधेरे ही अपन कारखाने मे पहुंच गया। 
बहाना था कि मैनेजर से मिलना है। पर इतनी सुबह कौन मैनेजर वीर 
पर आता है? यही येमेल्यानोव चाहता भी था। जान पहचान के चौवीदरर 
मे उसे मैनेजर के कमरे म॑ जाने की इजाजत दे दी। येमेल्याबोव अ्रतर 
में फिनलैण्ड की सीमा पार करने के लिए झनुमति पत्न हासिल करना चाही 
था। कारखाने के कुछ मजदूर फ्लिलैण्ड के इलाके म॑ रहते थे ग्रौर मंजर 
उह सीमा पार श्रान जान के लिए अनुमति पत्र देता था। मनेजर वीं 
मंज़ पर ग्नुमति पत्र थां ही बिखरे पडे थे। येमेल्यानाव ने उनम से ए 
उठाकर चुपके से जेब मे रख लिया और सीधे लेतिन से मिलन वर्लें पर 
ब्लादीमिर इल्यीच अब कोल्स्तान्तीन पंत्नांबिच इवानोब वन गयें। वोटों 
मूछे अच्छी तरह मुडवा ली और भौंहा को भी दूसरे ढग से बता तिया। 
सिर पर नकली बाल लगा लिये। माथे पर खिची टापी ने नीचे से शुषा 
बालो का ग्रुच्छझा दिखायी देने लगा। लेनिन वी शक्व सुस्त इतरी बल 
गयी कि नादेज्दा कोन्स्तातीनोब्ना भी एकदम न पहचान पाता। 

शाम को उहोने झोषडी छोड दी भ्ौर जगल से होते हुए रेलव स्टेंशत 
की ओर चल दिये। व्लादीमिर इल्यीच के साथ येमेल्यानोव और दो फिनि् 
साथी थे। पहले तो ठीक-ठीक जा रहे थे। सिफ जैसा वि पतझड़ वें मौर्य 
में होता है, श्रधैरा बहुत हो गया था। पगडडी पर चतत हुए पडा की 
टहनिया बारबार उनके चेहरा से टकरा जाती थी। भ्रवातक दलदल शुर्छ 
हो गया पग्रडडी ग्रायव हो गयी गौर पेड भी कम हो गये। नया ज्यों 
श्रागे बढ़ते गये, झाडियों ते बीच से गुजरना मश्किल होता गया! मगर 
यह क्या? आगे धूआ छाया हुआ था। किसी ने अलाव जला रखा है या 
कही आग लगी हुई है? हर कदम के साथ घआ गाढा और असहा वयोती 
जा रहा था। सास लेना झौर राषत्ता देख पाना भी मुश्किल हा गया। 

“यहा से मुड चल, यमेल्यानाव ने कहा। “दलदल में पीट जते 
रहा है।! 

पीट की आग से बढवर भयानक और खतरनाक श्रौर शुछ नहां होग। 
जमीन के नीचे श्राग सुत्र॒गती है, तंज होती है और झागे पवन लगती है। 
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अचानक उसवी लपटे ज़मान फोडकर ऊपर उठती है और झसपास सब 
कुछ जला डालती है। 

“ब्लादीमिर इल्यीच, मेरे पीछे पीछे आइये) 

चारो तरफ से धूए से घिरे हुए वे अ्रधा की तरह रास्ता दटोलते हुए, 
गिरते उठते हुए किसी तरह वहा से बाहर निक्‍ले। 

धूम अब पीछे छूट ग्रया था। परो के नीचे अब दलदल' नहीं था। 

बुरी तरह थके हुए थे सुस्तान वे लिए जमीन पर बैठ गय। पर 
कमजोरी के मारे काप रहे थे। 


अगले दिन रात के एक वजकर पद्रह मिनट पर पेक्वाग्राद से पिन- 
लेण्ड जानवाली ग्राडी 'उदेल्नाया स्टेशन पर आकर खडी हुई। उसका 
ड्राइवर एक फिनिश था, जिसका नाम था गूगो यालावा। वह वोल्शेविक 
था और पेक्नोग्राद मे रहता था। उस अपने ऊपर को उठी काली चिमनी 
भर गोल, गरम वगलोवाले इजन मे, जिसका नबर २९३ था, बहुत 
प्रेम था। उसने बाहर झाककर देखा। सब ठीक था। क्रासिग वे पास, 
जहा इजन रुका था, एक झ्रादमी खड़ा सिगरेट पी रहा था और निकट 
ही दूसरा बत्ती बे उजाले मे अखबार पढ रहा था। तय यही हुमा था 
दि छोड़ने आया एक आदमी सिगरेट पी रहा होगा और दूसरा ग्रधवार 
पत रहा होगा। “मगर लेनिन वहा हे?” शूपो पालावा को खचिता हुई। 

उसी क्षण तेज कदमो से चलता हुआ एक नाठा सा और गरठीला 
मजदूर इजन वी तरफ बढा। वह टोपी पहने हुए था, जिसके नीचे से 
चस्टनट के रग के बाल बाहर झाक रहे थे। रेलिग पकडकर वह इजन 
ह कक्‍विन में चढा। 

“नमस्ते। में इवानोव ह। आपका फायरमन।” 

“नमस्ते, साथी फायरमन,” गूगों यालावा ने जवाब दिया। 

ब्लादीमिर इल्पीच पे-फायरमैन वही ब्रे"-कोट उतारा और पशेवर 
पायरमन की तरह भट्ठी के पास लकडिया का ढेर जगात लगे। इजन 
ने हल्वी सी सीटी दी और चल पडा। 

वेलोप्रोस्त्रोद स्टेशन तवा तो विना कसी डर चिन्ता के पहुत्र गय। 
यह रूसी सोमा का आखिरी स्टेशन था। वहा युकरा और पुलिस वा जमघट 
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वपरे 


लगा हुथ्ा था। गाडी के गत ही व दस्तावज़ा वी जाच वे विए सीरिया 
बजात हुए डिब्या वी तरफ़ लप़बा) 
कही यहा भी न झा जायें,” झाशकित स्वर में गृगों मातावा नें 
कहा। “हालाबि श्रनुमति पत्र॒ तो है, फिर भी उनसे दूर खहते महीं 
खरियत हं।' 
ओर नीचे कूदवर इजन का ग्राडी से श्रलग किया और पानी भण 
के बहाने पूरी रफ़्तार सं इजन का बरे की आर ले गया। 
पहली घटी बजी। पुलिस श्रभी भी डिब्बा वा छान रही था। सा 
था कि किसी को खोज रही थी। सार स्टेशन सम उत्तेजना फली हुईगी। 
तभी दूसरी घटी बजी। गाडी वे रवाना हाने वे समय से एक मिलट 
पहले ही ग्रूगों यालावा ने झपने इजन वे० २६३ को डिब्बा से जाडा। 
फिर तीसरी घटी भी बज गयी। इजन ने नटखंटपन सा दिखाते हुए फीये 
दी। साली हाथ रह गये, ध्यारो!' ड्राइवर गूगों मालावा मे पुतित और 
युकेरा को चिढाया। 
और गाडी भ्रागे चल पडी। रात का समय था। अगस्त महीने हे 
प्रासमान में तार छिटके हुए थे। व्लादीमिर इल्यीच ते इजन वे विंग 
से बाहर झाका। चेहरे पर ताजी हवा का थपेडा बगा। 
शीघ्र ही वे फ्निलैण्ड में थे। 


पुलिस दारोगा के यहा शरण 


हेल्सिगफास मे पुलिस का दरोगा गुस्ताव सैस्योनोविच रोबियों गा 
का एक नौजवान था। एक दिन रोवियो को गवनर जनरल के यहा ते 
घुलावा आया। गवनर-जनरल रूसी था, क्योकि उन दिना फिनलण्ड मी 
साम्राज्य का अग था। 

अकडकर खडे गवनर-जनरल ने डरावनी आवाज म धीरे धीरे वहा 

“चेन्नीगाद से एक गुप्त भादेश मिला है।॥” 

“जी। 

'लिविन का माभ खुना हैरे/ 

रोवियो ने सोचने की सी मुद्रा में ठोडी पर हाथ फैरते हुए $8 
ठह्रकर जवाब दिया कि हा, जानता हू। सभी अखबारों में छपा है कि 
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अस्थायी सरकार लेनिन को गिरफ्तार करना चाहती है पर किसी तरह 
उहं दृढ़ नहीं पा रही है। 

“ऐसा शक है,” गवसर ने आगे कहना जारी रखा, “कि लेनिन 
यहा हेल्सिगफोस में छिपा हो सकता है। ' 

रोवियो चुप रहा और इस आशा म॑ कि गवनर आये क्या कहता है, 
उसे बड़े ध्यान से देखता रहा। 

“आपको लेनिन को खोजन के लिए तत्काल कदम उठान है।” 

“जी।' 

“अगर आप लेनिन को पकड सके 

“मे शरसक कोशिश क्झूगा।” 

“और याद रखिये, सरकार मे लेनिन का पकक्‍डने के लिए बहुते 
बड़े इनाम की घोषणा की हे, गवनर जनरल न॑ अ्रनग्रह सा दिखाते हुए 
पुलिस अ्रधिकारी को उत्साहित कया। 

गुस्ताव रोवियो न॑ सल्यूट किया और गवतर के वमरे से निकल श्राया। 
उनकी वनपी पर पसीने की बूदे झलवा आयी थी। बडे चारखानेदार 
झूमाल से उसने पसीना पोछा। 

गवनर के यहा से वह अपन दफ्तर न जाकर रलवे स्टेशन की ओर 
गया। हेल्सिगफोस-पेन्नोग्राद मेल को रवाग़ा होने म श्रभी देर थी, पर 
वह तयार खडी थी। प्लेटफाम पर गाडी का डाक अधिवारी गुस्ताव रोविया 
को प्रतीक्षा कर रहा था। उसका चेहरा उनोदा और निरपक्षता वा भाव 
लिये हुए था। लगता था कि दुनिया म उसे कसी चीज से कोई सरोकार 
नहीं। व॑ बिना कोई जल्दबाजी दिखाय॑ प्लेटफाम पर चलने लगे। मौका 
देखवर रोवियो ने जेब से एक पकेट निकालकर डाव ग्रधिकारी को दिया, 
जिसे उसने तुरत भ्रदर की जेब म छिपा लिया। 

“उस आदमी से है और पहले वे ही पत पर दना है,” रोविया न 
समयाया। 

“ठोक है,” डाक अधिकारी न जवाय दिया और बदल म गुस्ताव 
रोवियो का एक पैकेट थमाया, जिसे उसने उसी तरह तुरत जेब मे रख 
लिया। फिर दोना भ्रलग हां गये। श्रौर भव भी दारोगा अपने दफ्तर नहीं 
गया। 

रास्ते म एक दुबान स उसने बुछ भ्रडे, मक्खन झौर “ठी यरीदी। 
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अब घर जाना है ” उसन मन ही मन वहा। वह कैद्रीय समझो 
से बचयार लवा चबर जगात॑ हुए गलिया स होता हुग्ना जा रहा था। 
वैसे भ्रगर ध्यान स उसका पीछा किया जाता, ता उसकी बहुत सी हसें 
अजीब लग सकती थी। मगर पुलिस के दारोगा का पीछा कौन करता! 
यह देखना तो उस्तीका वाम था वि शहर मे व्यवस्था बनी रहे। 

“गुप्त आटेश मिला है!” हागनस्स स्ववायर के वड़ें घर की 
पाचवी मजिल पर चढते हुए उसे गवनर जनरल वे साथ हुई बातबात 
याद हो आयी । यहा पाचवी मज्िल पर उसका एक कमर का फ्लर्ट था, 
जिसमे इस समय-कहीं भ्रगर गवनर को यह मालूम होता - ब्लादीमिए 
इल्यीच बढे “राज्य और त्राति” क्ताव लिय रहे थे। उ्यूरिय में गो” 
की गयी टिप्पणियोवाली नीली कापी भी रजलीव थी झांपडी से अब यहां 
झा गयी थी। 

रोबियो सावधान सा कराते हुए खासा। ब्लादीमिर इल्मीच उछलकर 
खडे हो गग्रे। 

“डाक है? 

“डाक तो है। पर, ब्लादीमिर इल्यीच, पहले कुछ खाना या 
लीजिये। ” 

“नही, पहले डाक। कहिये कहा है?” 

जब तब रोवियो अपनी पोशाक वे अदर की जैव से पकेट निकातता, 
ब्लादीमिर इल्यीच बेसब्री के मारे हाथ मलते रहे। 

“आपने पैकेट के बदले म॑ मिला है, व्लादीमिर इल्यीच।” 

पैकेट म कई पत्र थे। ब्लादीमिर इल्यीच ने एक पर सरसरी निगाह 
डाली । फिर दूसरा लिया। यह रसायन से लिखा हुआ था। लप जलाकर 
उसे गरमाया और पक्तियो बे बीच अक्षर उभरने तंगे। ब्लादीमिर इल्यीच 
पढते हुए बोलते भी जा रहे थे 

अच्छा) अच्छा। अ्रच्छा। दिलचस्प खबरें ह्‌7 

खबर यह था कि पेव्नोग्राद और मास्को मे सोवियतो म बोल्शेविका 
का असर बढ़ता जा रहा है, सोवियते बोल्शेविक वन गयी है, ईवओ 
सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया है, जनता बोल्शेविवा पर 
ज्यादा विश्वास बरन लगी है, आदि आदि। 
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पुलिस दरोगा ने गवनर के यहा जाने वी पोशाक उतारी, कमीज की 
बाहे चढायी और रसोई म॑ अंडा तयार करन लगा। 

अजीव बात थी कि यह पुलिस दारागा गवनर जरल के साथ न 
होकर लेनिन के साथ क्यो था? 

इसलिये कि उसका जम एवं मजदूर परिवार म हुआ था। वह ख द 
भी वढ़ई रहा था और १८ साल की उम्र से ऋ्रातिकारी ग्रादोलन में 
हिस्सा लेने लगा था। जार की सत्ता उलटने वे वाट ही मजदूरो मे उसे 
पुलिस दारोगा चुना था। 

भडा तैयार करके रोवियों ने 'सादीमिर इल्यीच का खाने के लिये 
बुलाया । 

पेन्नोग्राद से मिली खबरां से ब्लादीमिर इल्यीच बहुत यश थे। झब 
जलती ही वह भी रूस लौट जायेंगे। बोल्शेविक पार्टी मजद्दर बग को त्रातति 
के लिये ललकारेगी। मजदूर अस्थायी सरकार का तख्वा उलट देगे। मजदूरा 
की सरकार बनेगी। इन्ही सब वाता के बार मे लनिन न ग्रपष्त स्प से 
पेन्नोग्राद भेजे गये लेखो मे भी लिखा था और श्रव अपनी विताब में भी 
लिख रहे थे। 

रोवियो खाता जा रहा था और गवनर जनरल वे साथ हुई 
बातचीत के बारे मे बताता जा रहा था। जब लेगिन ने सारी वात का 
सुन लिया, तो चालाकी से आखो का सिकोडते हुए कहा 

“जीवन म॑ क्भो-क्भी वितनी बेतुकी बात हातो है. पुलिस दारोगा 
दूसरा के बारे मे तो गवनर जनरल वो रिपोट करता है भौर ख.द घर 
मे किसे बिठाये हुए है?” 

/ कसे क्सि? परम श्रादरणीय पादरी को! 

पुलिस दारोगा गुस्ताव रोवियों ने जिस भावशूयता वे साथ जवाब 
दिया, उससे ब्लादीमिर इल्मीच पहले तो दग रह गये और फिर ठहाका 
लगाकर हस पड़े। सचमुच वह हेल्सिगफोस पादरी के भेस मे ही झाये 
ये। इससे पहले वह जिस छोटे से ग्राव म॑ कुछ समय के लिये ठहरे थे 
वहा फ्निश साथियों ने बुछ शौकिया अभिनताओों का भेजा था। य ज्ञांग 
मजदूर भ्रौर सामाजिक-जनवादी थे। उहोंने क्तिनी चतुराई से उतवा भेस 
बदल डाला था! थे शहर से पादरी का लवा चोगा श्रौर ऊचा टाप से 
झाय थे। व्लादीमिर इल्यीच वे लबी-लबी भौह चिप्वायी गयी थी सिर 
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पर नकली बाल लगाये गय थे और ऐसे सजा दिया गया था कि बम वाई 
तो भ्रभी कसी गिरणे मे वाइविल वा पाठ शुरू कर सकत ये। भव बरी 
ही नय भेस की चिन्ता करनी हांगी। 
एक दिन गुस्ताव रोवियों व्लादीमिर इत्यीच को एक हियर ड्रुमर डे 
पास ले गये। उसका जम पीटसवय में हुआ था और बढ़ा वह 7ई 
धियेटरा म हेयर डेसर रह चुवा था। वह राजधानी ने बहुत से वाज्श्य 
भर अमीरों वा! भी जानता था शर उहं नौजवान दीखन में मटट करता 
धा। 
आप नकली बाला के बिना भी काफी जवान लगते ह,/ है 
ड्रेसर ने तसल्ती सी देते हुए ब्लादीमिर इल्यीच से कहा) 
मैं बूढा दीयना चाहता हू ! व्लादीमिर इल्यीच में जवाब दिया। 
“बूढा ? क्यो?” हेयर ड्रेसर को झाश्वय हुआ। 
“नही. मेरा मतलब है कि मुछ रोबीला सा,” ब्लादीमिर इत्यीच 
ने हसते हुए कहा। “ सफेद वालावाला साठ एक साल के बूढ़े जसा। 
साठ एक साल का बूढ़ा? सफेद बालोवालारे नहीं, कमी नहा 
झाप चाहते ह कि में जवान आदमी को समय से पहले बूढ़ा बता दा 
बिल्कुल नहीं! ! हेयर ड्रेसर चिल्लाया। “मेरा काम लोगों को जवातीं 
लौटाना है, न कि बूढ़ा बनाना। | 
* ग्रह तो ठीक है, पर मेरे लिये श्रपवाद के तौर पर कर दीजिय, 
ब्नादीमिर इत्यीच मे मुस्कराते हुए आग्रह किया। 
हैयर ड्रेसर काफी आनाकानी के बाद अन्तत सहमत हा ही गगे! 
गुस्ताव रोवियों सोच रहा था 
“ब्लादीमिर इल्यीच श्रभी और कव तक या भेस बदलत रहेंगे 
उाह श्रभी और कितना भटक्‍ना होगा ?” 


एक गुप्तवास और 


वीबोग की पुरानी सडकों पर शरद की ठडी हवा चल रही थी। 

ऐसे ही एक ठडे दिन एइना राहिया पेत्नोग्राद से बीबोग झ्रावा) व 
ऊने कद का, ये शमिजाज और तेज़दिसाग नौजवान था। ग्रमिया वे 
भ्रत मे 'लादीमिर इल्यीच को रजलीव झील से उदेल्नप्या स्टेशन पहुचान॑वालों 
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मे पेब्रोग्राद का यह फिनिश मजदूर भी था। पार्टी वी केद्वीय समिति ने 
उसे लेनिन के सपकदूत का काम सौपा था! 

इस बार राहिया लेनिन को लेने के लिये वीबोग आया था। लेनिन 
हेल्सिगफफोस से यहा, रूस के और नजदीक झा गये थे। वह रूस पहुचने 
के लिये उतावले थे। और अरब वह घडी झा गयी थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच घबरा रहे थे। पर राहिया को कोई डर नहीं था। 

“ब्लादीमिर इल्यीच, स्टेशन चलना है उसने कहा और लबें 
लबे डग भरता हुआ चल पडा। 

पर नहीं, राहिया भी घबरा रहा था। सिफ उसने इसे छिपा रखा 
था। ब्लादीमिर इल्यीच भी अपनी घबराहट को छिपाये हुए थे। 

वे गाडी म॑ बठे और बिना कोई वात किये एक फिनिश स्टेशन तक 
पहुचे। डिब्बे मे सब मुसाफिर फिनिश थे। ब्लादीमिर इल्यीच फ्निश 
भाषा नहीं जानते थे, इसलिये मुसाफिरा का ध्यान अपनी आर न खीचने 
के लिये वह खामोश ही वैठे रहे। 

समय-समय पर ब्लादीमिर इल्यीच चुपके से जेब म॑ रखी चाभी को 
ट्टात लेते थे। यह पेत्नोग्राद के छोर के मजदूर मुहल्ले के एक गुप्त फ्लट 
की चाभी थी। 

गाडी स्टेशन के करीब पहुचने को हुई, तो राहिया तेजी से खडा 
हुआ झौर डिब्बे से बाहर निकला। ब्लादीमिर इल्योच भी उसके पीछे 
पीछे। स्टेशन आ्राने पर वे उतर गये । एकाएक ब्लादीमिर इल्यीच चौक पडे। 
सामने पटरिया पर पेव्नोग्राद के उपनगरो को जानेवाली गाडी खडी थी भीर 
उसके इजन का नम्बर था २६३। “अहा, हमारा पुराना साथी! एक वार 
पहले भदद की थी, श्रव फिर करेगा।” 

इंजन के कविन से ड्राइवर गूगो यालावा ग्रभीर मुद्रा बनाये हुए बाहर 
झाक' रहा था। पर राहिया और परिचित फायरमैन को देखते ही वह 
मुस्करा पडा “हमारा फायरमैन बुछ बूढा सा हो गया है!” 

सक्षेप मे, ब्लादीमिर इल्बीच उसी इजन पर सवार होवर फ्निलैण्ड 
से उदेल्नाया स्टेशन लौट रहे ये। 

उदेल्नाया से जिस जगह उहें जाना था वह बोई पाच बस्ट वी दूरी 
पर थी। अक्तूबर वी उस ठडी शाम को सडके सुनसान थी। केवल हवा 
ही सनसना रही थी। 
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मगर पहनते से नियत जगह पर नादेज्दा वीन्स्तान्तीनोना उतता 
इंतजार कर रही थी। वह कसी मांटे कपड़े वा हाफ्कोट और फेल का 
गोल टोपी पहने हुई थी। ब्लादीमिर इत्यीच मे उनका ठड से भव हुआ 
हाथ अपने हाथा में लिया। वह दस्तान नहीं पहने थी। अ्पती फिक्र का 
नादेज्दा कीस्तातीनाव्ना ने कभी सीखा ही नदी था। बस हर समय जाति 
के लिए काम करन की हो लगी रहती थी। पार्टी जहा भेजे, जहा जात 
को कह, बह हर समय तैयार रहती थी। 

सेदोवोल्स्थाथा सडक और वात्शाई सप्सोयेब्स्ती प्रोस्पेदत के चौराहे 
पर एक बडा सा बदसूरत सा इटां का चौमजिला मकान था। उर्ता 
प्रासपास के शेष सभी मकात मामूलो श्र लक्डी के बने हुए ये। 

ब्लादीमिर इल्यीच दढता के साथ उसके दरवाजे वी शरीर बढें, मो 
यही वे रहनेवाले ह। एइना राहिया सप्सोय॑व्स्की प्रोस्पतत की झोर मर 
गया। उसका श्राज का काम पूरा हो चुका था। ब्लादीमिर इल्मीच भर 
नाद॑ज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्ना सीढिया चढ़कर चौथी मजिल पर पहुच! चाभा 
से दरवाजा खोला। दरवाजे के सामते गलियारा था और उसके अन्च में 
ब्लादीमिर इल्यीच का कमरा। बायी ओर से चौया। नदेज्या 
कोन्स्तातीनोव्ना ने बताया था कि घर मे मालकिन के अलावा झौर गोई 
सही है। मालकिन मागरीता वसीत्येब्ला फोफानोवा उनकी सहेली भी 

लेक्नि यह क्या? ये आवाजें कहा से? ब्लादीमिर इल्यीचर ने देखा 
कि एक कमरे मे उजाला है और वहा मेज के गिद कुछ औरते बठी हें? 
जो देखने से अध्यापिकाए लगती थी। 

“हा, तो शिक्षा का उद्देश्य है. ! व्लादीमिर इल्यीच की सुनायी 
दिया। 

विश्वास नहीं होता था कि गुप्त फ्लैट में मीटिंग हो रही है। प्ौर 
वह भी उनके श्राने के ही दिन! व्लादीमिर इत्यीच ने तेजी से गतियाय 
पार किया। उहोने अपनी कमर कुछ थुका ली थी। भेस के अनुततार दूढ 
डोने का साटक जो करना था! 

हू भगवान ! जब वे ब्लादीमिर इत्यीच वे लिए तिर्धारित कमर 

में पहुच गये तो नादेज्दा कोस्तावीनोना अपने को धिवकारने लग। 
“मने और मागरीता न क्तिनी वडी वेवकूपी की है!” 

“हा, बेबकूफी तो है ही व्लादीमिर इल्यीच ने कहा। 
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उन्हाने नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्या वो ढाढस बधाने की काई कोशिश 
नहीं की कि चलो, कोई बात नहीं, सव ठीक हो जायगा। ठीक तो शायद 
हो जायेगा, पर ऐसे सगीन वक्‍त पर ऐसा खतरा मोल लेना तो बुद्धिमानी 
नहीं थी! 

“झाशा है वि यह आखिरी गुप्ततास हे, व्वादीमिर इल्यीच मे 
खिड़की खोलत हुए क्हा। नीचे पडा के बीच हवा साय-साय कर रही थी। 

“बहुत खतरा है, बहुत ” नादज्दा कोन्स्तातीनोब्ना बडबडा रही 
थी। 

“लादीमिर इल्यीच ने देखा कि वह बहुत डरी हुई ह। हा, यहा 
सेदोबोल्स्काया सडक पर रज्लीव वी योपडी या हंल्सिगफोस से ज़्यादा खतरा 
था। यहा हर नुवकड पर, हर कदम पर अस्थायी सरकार के भेदिय थे। 

यहां इतना अधिक खतरा था कि कोई भी यहा तक कि पार्टी वी 
केंद्रीय समिति के सदस्य भी नहीं जानत थे कि फिनलैण्ड से लौटकर 
ब्लादीमिर इल्योच कहा ठहरे है। 

यह सिफ नादेज्दा कोन्स्तातीनाव्ना और एइनां राहिया ही जानत थे। 

पूर्वबेला में 

कुछ दिन बाद राहिया लेनिन को एक गुप्त मीटिंग भे ले जान के लिए 
भ्राया। रात हो गयी थी। दूकानें भी बद हो चुकी थी। घर से कुछ ह्ठी 
दूरी पर सुनहरे विस्कुट के साइनवोडवाली नानबाई की दूकान थी। दरवाज्ञे 
पर ताला लगा हुआ था, खिडक्या भी बंद थी। दूकात के सामन एक्लबी 
सी लाइन लगी हुई थी, जिसमे भ्रधिक्तर औरत ही थी। शाल झोढे हुए 
वे ठड से सिहरती हुई बडे धैय से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा ही हाल 
दूसरी दूकानों के सामने भी था। साध्यकालीन पेन्नोग्राद मे कदम-कदम पर 
ऐसी थक्ो मादी, गुमसुम लाइनें नज़र आती थी। रोटी का राशनिग बहुत 
पहले हो गया था। हर आदमी पीछे कभी आधा तो कभी चौथाई पाउण्ड 
गोदी दी जाती थी। हर कोई जल्दी से जल्दी रोटी खरीद लेना चाहता 
था। अगर देर हो गयी, तो कसी भी कीमत पर खरीदना मुमक्नि नही 
था। औरत रात भर लाइन लगाये मानबाई की दूवाना के सामने खडी 
रहती। उनके सिर पर मुसीवतों का मानो पहाड झा दूडा था। मद पति 
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और बेटे - मोर्चे पर ये, अकारण मारे जा रहे थे और लडाई थी रिखिन 
ही नहीं हा रही थी। 

“और टेश वे अदर भी हालत वाई अ्रच्छी नहीं। मालिद ताग 
कारधान बद कर रहे ह। मशीन खडी है। बेरोजगारी बढ़ रहो है।” 
एइनो राहिया मे कहा। 

देश सचमुच सकदपूण स्थिति स गुज़र रहा था। रेलगाडिया जम 
तैसे चल रही थी। कल-कारसान कोयते और कच्चे माल वे लिए तरस 
रहे थे श्रौर शहर रोटी के लिए। 

* भ्ब इन्तज़ार क्सि बात का है?” राहिया न पूछा। 

“ बोल्शेविक को जानना चाहिये,” व्लादीमिर इल्यीच ने इछ फ््ली 
से जवाब दिया। “वोल्शीविक को इंतजार नहीं, वल्कि सबहारा 'ॉ्ति 
करनी चाहिए। ' 

फरवरी क्राति के शुरू से ही लेनिव इस पर ज़ोर दे रहे थे कि 
बोल्शेंविको को सोवियता पर कब्जा वरना है। तभी मजदूर वेग शातिमय 
तरीके से सत्ता पर अ्रधिकार कर सकता है। किख्यु मेशेविकों ने ईमे 
कदम-कदम पर बाघा डालो। 

अ्रव स्थिति पूरी तरह वदल गयी थी। सशस्त्र नाति वी घड़ी भा 
गयी थी। भव और देर ठीक'ः नहीं थी। 

अक्तूबर की उस शाम की गुप्त मीटिंग मे पार्टी वी केजीय समिति 
के सभी सदस्य उपस्थित हुए। सभी जानते थे कि' लेनित भी भार्ग । 
उन्होंने उहे बहुत समय से नहीं देखा था, इसलिए सभी. श्रधीरता में 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वद्ध के भेस में लेनिन को पहचावता कठित 
था | मगर आवाज्ञ, विचार, नारे भौर सकल्पशक्ति, सब कुछ लेतिन के थे। 

हमे सशस्त्त नाति की तैयारी करनी है! हम फौजी को मजूरा की 
हिमायती अनाना है, सबसे तप॑ हुए बोल्शेविकों को विभिता श्राल्ता और 
शहरो में भेजना है, कल-कारखानां में लाल गाड टुकंडियों को हथियार 
से श्रौर ब्रच्छी तरह लस करनाहै उनके लिए झनुभवी, समयवार कमाइर 
नियुक्त करने हू) 

हम यह ठीक-ठीक निर्धारित करना है कि त्राति की घडी आने पर 
कौन सी लाल गाड टुक्‍डी किधर बढ़ेगी। 

और क्राति का नेतत्व सनिक क्रातिवारी समिति करेगी। 
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यह थी सशस्त्र क्राति की लेनिव की योजना। केद्धीय समिति ने उस 
पर विचार किया। अच्छी योजना है। सब ठीक है, स्पष्ट है। सभी सदस्य 
सहमत हो गये। 

किन्तु केद्रीय समिति मे दो सदस्य ऐसे भी थे, जो अपने का कहते 
तो बोल्शेविक थे, मगर सवहारा की ऋ्ति का जोरदार विरोध करते थे। 
दे पार्टी और लेनिन की योजना से सहमत नहीं थे। ये दो सदस्य थे 
ज़िनोब्येव और कामेनेव । 

जिनोव्येव और कामेनेव बहस करना जानते थे। दोना उत्दृष्ट वक्ता 
थे। मगर जब त्राति का सवाल उठा तो दोना डर गये। 

“क्या मजदूर वग मे राज्य का सचालन करन की योग्यता है? 
दोना ने अ्रविश्वास से पूछा। 

इस निर्णायक घडी में दोना ने नाति की याजना वा विरोध क्या। 
भ्रौर इतता ही नहीं। उहोन एक मेशेविक झखबार मे इसकी खबर भी 
छापी और इस तरह अस्थायी सरबार को, पूजीपतिया को बता दिया कि 
वोल्शेविक कहा , कब और कैसे क्राति शुरू करनेवाले ह। 

नहीं, वे साथी नहीं, गद्दार थे। 

“मुझे यह कहने म॑ कोई झिसलक नहीं कि म प्रब इन दाना को 
प्रपना साथी नहीं मानता ” रोपपूवक ब्लादीमिर इल्मीच ने लिया। 
/ ऐसी कठिन घडी मे, ऐसे महत्त्पूण काम में ऐमा भारी 
विश्वासधात | ' 

लेक्नि लेनिन विचलित मही हुए। जाति होकर रहंगी। केद्रीय समिति 
जी जान से ज्राति की तैयारी मे जुट गयी। 


स्मोल्नी में 


नेवा वे किनारे पर, जहा वह एकाएक मुडकर लादोगा चील भी झोर 
बहने लगती है, वहा पहले ज़माने म॑ तारपीन वी पटरी हुमा बरती थी! 
यहा बडे-बडे कडाहो मे "स्मोला” यानी तारपीन तैयार किया जाता था। 

बाद में फैक्टरो वी जगह पर एक मठ वनाया गया भोर उसके बाद 
प्रभिजातवर्गोय बालिवागा वा विद्यालय। तारपीन फ्वटरी वी जगह पर बना 
होने के कारण ही विद्यालय या नाम स्माल्नी पडा। 
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१६१७ में जार का तस्ता पलटने मे बाह विद्यालय वो वेद वर लिया 
गया। स्मोत्नी मजदूर और सिपाहिया के प्रतिनिधिया की पत्नाग्राट सोवित 
को कायलिय बा गया। सैतिक क्रातिवारी समिति का मुख्यालय भी यहांया। 

सनिए भातियारी समिति सभी वारप्राना से संपदा बनाय रखता थी 
झौर उनम लात गाड़ टुकडिया संगरदित परती थी। पत्नाग्राद व वास हेझर 
मजदूर हथियारा सलस थ॑ श्रौर चाति वी शुस्प्रात व श्राह्मान का इलडा 
ही पर रह थे। सैनिक क्रातिवारी समिति ने बूजुम्ा सरकार श्रौर जनों 
प्रति वफादार अ्रफ्सरा के विरद्ध बाल्टिक बेंडें के जहाजशिया को उमा 
मे: लिए वोल्शेविया कमिसार भेजे! जहाडी सभप वे लिए तैयार हो गये। 
सिपाहिया वी भी असस्य टुकडिया बोल्शेविका भौर सैनिक क्रातिवारी समिति 
का पक्ष म हां ग्यी। 

जहा तब अस्थायी सरकार का सवाल है, तो वह बोल्शेविका झोर 
मणदूरा से डरती थी। 

उसने आदेश जारी विया 

* मजदूरों के हमियार रखने पर पावदी तंगायी जाती है। समिति वें 
सभी सदस्या को गिरफ्तार क्या जाये” लेव्रिन को पकडकर कमाते मे 
बंद कर दिया जाये।* 

निश्चम ही अस्थायी सखार हाथ पर हाथ घर नहीं बढी थी। वह 
बोल्शेविका और मजदूरा के विरुद्ध अपनी सारी ताकत समेठ रही थी, 
फौजा को वापस बुला कर पेव्नोग्राद की घेरावदी करने की कोशिश कर 
रही थी, ताकि त्रातिकारी बाहर की दुनिया से कट जायें। 

लेनित न केंद्रीय समिति के सदस्या को लिखा कि अब क्राति को भौर 
स्थगित वरना ठीक न होगा। निणयिक घडी आ गयी हैं 

चौबीस अक्तूबर को ब्लादीमिर इत्यीच ने केद्भीय समिति के नाम एए 
सदेश फिर भेजा! फोफानोवा उसका जवाब लायीं। लेनिन को अ्रभी गुप्तवात 
से निकलने की इजाजत नहां दो गयी थी। सडक पर अगर किसी प्रफ्तर 
ने उहे देख लिया, तो वह ग्ोती चला सकता है। 

ब्लादीमिर इल्यीच के नेतत्व में केंद्रीय समिति निणयिक लडाई वी 
अ्रतिम तैगारिया कर रही थी। लेकिन क्राति का ठीक समय अभी तय नहीं 
कया गया था। 


ब्श्ड 


झगले दिन, २५ अक्तूबर को स्मोल्नी मे सोवियता की दूसरी काग्रेस 
शुर् हानेवाली थी। उसमे भाग लेन के लिए सभी मंगरा से प्रतिनिधि आय थे। 

“क्राति को आज ही, सोवियतो की काग्रेस के उदघाटन से पहले ही 
शुरू करना जरूरी है,” व्लादीमिर इल्यीच सोच रहे थे। “आज अस्थायी 
सरकार को अपदस्थ कर कल सारी सत्ता सोवियतो का सौप दी जाय। 

विन्तु समय तो बीत रहा था। उहाने वेद्रीय समिति को एक नोट 
भ्ौर भेजा। उह चैन नहीं थी। सेदोबोल्स्काया सडक के इस उजले 
पलट मे और ठहरना इस समय उह भारी लग रहा था। यहा तक कि 
खुलकर चहलकदमी भी नहीं कर सकते थे। कही वोई सुन नल झौर पूछ 
न बढे कि वहा, फोफानोबा के यहा कौन है? 

शाम को फोफानोबा काम्र से लौटी। ब्लादीमिर इल्यीच न उसे दम 
भी नहीं लेने दिया कि कहा 

“कृपया, एक पत्र और पहुचा दीजिये। श्रभी इसी क्षण। नहीं 
नहीं, कोट भत उतारिये। मैं अभी ” 

और तेजी से कमरे में जाकर केद्रीय समिति वे सदस्या को लिखने लगे 

/ साथियों । 

मे ये पव्ितिया २४ तारीख की शाम का लिख रहा हू। स्थिति परम 
नाजुक है। पूरी तरह स्पप्ट है कि भ्रय सचमुच ही त्राति को और टालना 
मौत को बुलावा देना है।” 

प्रागे उहोने लिखा कि झ्राज ही नाति शुरू करना, अस्थायी सरकार 
को अपदस्थ कर सत्ता अपने हाथा म लेना अत्यावश्यक है। झ्गर आज हमे 
फैसला नहीं कर पाये , तो इतिहास इस चूक व लिए हम कभी माफ नहीं 
करेगा। कल तक देर हो सकती है। अ्रतिम और निर्णायर घड़ी झ्ाज है। 

'इस पत्न को तुरत पहुचा दीजिये,” लेनिन न अधीरता व साथ 

से झनुराध क्या। 

और फिर वह फ्लट में भ्रवेले रह गयं। उनवी व्यावुलता वी सीमा 
नहा थी! वह बैठ गय, मानो वुछ सुन रहे थ, कसी चीज का इन्तजार 
कर रहे हा। 

जुछ समय बाद सचमुच दरवाज़े वी घटी बजी। एड़ना राहिया ने 
प्रन्‍7 प्रवश कया। 

ब्लादीमिर इल्यीच, साच सकक्‍त ह€ वि शहर म क्‍्याहा रहाहै? 


जड़ 


श्रीर फिर खाद ही उतान जगा 

बाहर मौसम एया है वि घरस बाहर निवलागा भी मुशित्त है|स्वा 
की तरफ स ठडी हवा ये तज झावे चल रहे (। सढके बांहरे तर छा 
हैं। गीली बफ गिर रही है। वीच म क्भी-यभी वारिश की धिरविरी मां 
शुरू है जाती €। मगर लाय फिर भी जहा-तहा फाटवा वो नाच ढ़ 
हो रहे ह। सडका पर सिपाहिया और सशस्त्र मजदूरों से भरा लाख 
गुजर रही ह। वभी-यभी वही से ग्रालिया चलन वी आवाडे भा भातो 
हैं! फिर सब शात हो जाता है । वातावरण अत्यधिक तवावपण बना हुगाहै। 

पुत्रा वे पास श्रलाव जले हुए है। लाल याडें पुल्रा पर पहरा दे रह 
हैं। दित म अस्थायी सरकार न नेवा क सभी प्रुल्रा का खोलने का प्रारेश 
दिया था। युकेरा ने पुला से राहगीरा को खदेडकर ट्रफ्कि रावत की 
कोशिश की। मगर वे निकोजायब्स्वी पुल ही खोल पाय थे कि हमारे तोग 
भ्रा गय। उहान युकेरा को यदेड दिया। 

अगर युकेर सभी पुला को याल देते ता झाफ्व हो जाती। शेशा 
इलाबी एक दूसरे से कट जाते श्रौर तब युवेर एक एक करवे सभी त्रातितारी 
मजदूरों को दवा देते। 

ब्लादीमिर इत्यीच खामांशी स राहिया का सुनते रहे। फिर ये ते 
कुर्सी स खडे हुए भोर बिना कुछ कह अलमारी से अपन नकली वाई 
निकाले। यह क्‍या वर रहेह? ! राहिया को चिन्ता हुई। पार्टी ने उनी, 
एइनो राहिया का लैनिन की सुरक्षा का काम सौपा था। 

“ ब्लादीमिर इल्यीच, आप कहा?! 

मुझे अभी इसी क्षण स्मोत्नी जाना है!” ब्लादीमिर इल्यीन है 
दढता के साथ जवाब दिया। 

“शुकेर आपको मार डालगे! * 

ब्लादीमिर इल्यीच न बोर्द जवाब नहीं दिया और चुपचाप आईने मे 
सामन खडे होकर नकली बाल पहनने लगे। फिर प्रुरावा सा कोट और 
आवरक्ट भी पहना। राहिया समझ ग्रया कि उनसे बहस करना बेवीरे 
है, इसलिए खद भी चलने वी तैयारी करने लगा। 

फ्रि यह भी तथ हुआ कि व्लाटीमिर इत्यीच दात दुखने का बहाता 
कर ग्राल पर पट्टी बाध से। तब कोई भी उहे पहचान नहीं पायेगा। 

वे घर से मिकले। व्लादीमिर इल्यीच स्मोल्नी जा रहे ये। 
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क्राति की शुर्आत 


सेदोबाल्स्काया सडक से स्मोल्नी काई दस वस्ट दूर था। ट्राम कही 
नहीं दिखायी दे रही थी। लोग घरा मे छिपे हुए थे। अ्रधेरा ऐसा कि हाथ 
का हाथ न सूझे। पाव रह-रहकर वीचड में जा पडते थ। हवा चेहर 
पर थपडे मार रही थी। 

ब्लादीमिर दल्यीच हवा के सामन छाती ताने और सिर वा थोडा 
सा युकाये हुए चल रहे थे। 

“उहरिये, ठहरिये।” एइनो राहिया पूरी आवाज स चिल्लाया। 
सामने से ट्राम आ रही थी। वही पास ही म उसका स्टाप था। 

टाम सकी, तो वे उछलकर उसम चढ गये। वह लगभग खाली थी 
और डिपो वापस लौट रही थी। ठीक ही हुआ। कम से कम आधा रास्ता 
ता पदल नहीं चलना पडेगा। 

ब्लादीमिर इल्यीच बडे ध्यान से अधेर म शरद वी नीरब रात मं 
देख रह थे। सशस्त्र मिपाहिया से भरी एक लारी ट्राम के बराबर झ्रायी 
और झागे निकल गयी। फिर दूसरी लारी भी। 

“आज पूजीपतिया को मजा दया जायगा ” कसी न बहा। 

“ट्राम डिपो जा रही है। सब उतर जाये, ' कण्डक्टर वी पशावाज़ 
सुनायी दो। 

ब्लादीमिर इल्यीच और एइनो राहिया फिर सुबसान, अ्धेरी सडका 
पर चल पडे। बस कही युकेर रास्ते म न मिल जायें। 

तभी खडजां पर घोडो वी ठापे सुनायी दी? सामने से दो घुडसवार 
युकर श्रा रह थे। 

एक ने जोर से लगाम खीची। घोडा हिनहिनाते हुए पिछने परा पर 
खड़ा हो गया। 

तुम्हारा अनुमति पत्र | ' मुकेर ये राहिया से पूछा। 

राहिया क साथी वूढे कौ तरफ युकेरा ने कोई ध्यान नही दिया। बूढ़े 
मे भला कया खतरा! वह हाथ से पट्टीयधे गाल वा थामे छाटे छाटे डम 
भरता हुआ वगल से गुज्लर ग्या। 

* कसा अ्रनमति पत्न २? नासमयी का बढ़ाना बरत हुए एइना राहिया 
ने जवाब म पूछा ॥ वह इधर उधर की बात गर रोनिन वा घिसतरा जाते 


बा मौका देना चाहता था। “में जानता भी नहीं ति अनुमति पत्र कहा 
मिलता ह। और फिर चाटिय भी क्सिलिए ? उसने बगैर भो नहां ढखता 
कि मे मजदूर पश्रादमी हूै।” 

एक युवेर ने गाली दते हुए चाबुबा उठाया। 

अरे, रहने भी दो उसे,” दूसरे न उस राज दिया। 

दोनो घुडसवार श्रपन रास्त चल दिय। राहिया भी उस तरफ दौह 
पडा, जिधर लेनित गये था 

“धयवाद, ” राहिया वे पहुचन पर ब्लादीमिर इल्यीच न कहा! 

स्मोल्नी + सामन का विशाल मदान, जिसके बीचावीच से एक सझे 
गु्धरती थी भ्रौर जिसमे कही वही पर पड झौर चाडिया उगी हुई था, 
लोगा की भीड से गुजार था। जगह-जगह पर अलाव जल रहे 4, 
चिगारिया छांड रह थं। सिपाही उनके इदग्रिद खड़े झ्राग ताप रहें थे 
एक के बाद एक लारी स्मोत्नी पहुच रही थी। उनसे हथियारवद जहाटी 
प्रौर मज़दूर उतर रहे थे, स्मोल्नी म इकट्टें हो रहे थे। 

मदान से सैनिकों को कतारों मं खड़ें होने के लिए आदेश सुनी दे 
रहे थे। 

हर तरफ भीड का कोलाहल था। स्मोल्नी के पास तोरपें जड़ी थी। 
प्रवेशद्वारो बे सामने सन्‍्तरी खड़े थे। स्मोल्नी वी लबी इमारत वी तीनो 
मजिलों की खिडक्या उजाले म नहा रही थी। तेज्ञ प्रकाश से जगमगाते 
स्मोल्नी और उत्तेजना से दहकती झाखोबाले लोगा वा7 यह दश्य बहुत ही 
शानदार था। 

ब्वादीमिर इल्यीच का दिल बुरी तरह घडव रहा था। आखिलाए 
वहू दिन वह घडी भा ही गयी, जिसके लिए वह प्रब तक सं्पप करते 
रहे थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच और एइनो राहिया को स्मोल्नी में जाने दिया गया। 
ब्तादीमिर इल्यीच के श्रोवरकोट के बटन खुले हुए थे, हाथ जेबा में 4 
और नकली बालो को वह भूल ही चुके थे। तेज़ कदमों से चलते हुएं 
उछहान लोगा और प्रम्यूनिशा के बकसो से भरा गलियारा पार किया और 
सीधे तीसरी मजिल पर सनिक ऋतिकारी समिति के कमरे की ओर लपके। 

समिति के: सभी सदस्य वहा पहले से ही मौजूद थे। पिछले वारह घटी 
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से समिति की मीटिंग चल रही थी, जिसम त्राति को कायरूप दने के 
सवाल पर विचार हो रहा था। 

बीच-बीच में बार-बार लाल ग्राड, सैनिक टुकडिया और वल कारखाना 
के हरकार दौडे चले आते थे। 

लेनिन कमरे में दाखिल हुए। उहान टोपी उतारी और उसके साथ- 
साथ हमेशा के लिए नकली बाल भी उतार दिये , जिनकी भ्रव कोई जरूरत 
नहीं रह गयी थी। 

सनिक तातिकारी समिति के दुवले पतले और उनीदेपन वे कारण सूजी 
हुई आखावाले अध्यक्ष निकालाई इल्यीच पादवाइस्वी लेनिन की और लपवे 

“ब्लादीमिर इल्यीच |! 

लेनिन के आने से उह क्तिनी य शी हुई थी! मानो लेनिन के साथ 
साथ जोश झऔर साहस भी आ गये हा। पोदवाइस्की श्रधीरता क॑ साथ 
प्रतीक्षा वर रहे थे दि वह क्‍या कहगे। 

“देरी वा मतलब होगा मौत!” 'लादीमिर इत्यीच न जल्दी जल्दी 
प्रौर दृढ्ता के साथ कहा। “हमे तारघर और टेलीफोन एक्सचेज रेलवे 
स्टेशना और पुलों पर कढ्ज़ा कर लेना है। अभी ओर इसी राव! 

हरकारे दौडे दौडे उस कमरे म आये, जहा सैनिक हातिकारी समिति 
का, क्ाति का मुख्यालय था और जहा अभी अभी लेनित झ्राय थे। 

* लेनिन भा गये है!” सारे स्मोल्नी मे विजली वी तरह खबर फ्ल 
गयी । 

हरकारा को झादेश दे दिये गये। सैनिक तातिकारी समिति का आदेश 
था तारघर टेलीफोन एक्सचेज , रलवे स्टेशना और पुला पर सभी सरकारी 
वैयालया पर कब्जा कर लिया जाये। 

“लाल गाड, क्तारबद!” स्मोल्नी के सामन का मैदान ग्रूज गया। 

अलाव जल रहे थे। सशस्त्र मजदूरों से भरी लारिया अ्रक्तूवर वी रात 
के अघेरे म जाकर खो रही थी। सिपाहिया और जहाजिया वी टुकडिया 
भी सनिक ऋ्ातिकारी समिति का आदेश पूरा करने जा रही थी! 

२४ अक्तूबर ( वतमान तिथिक्म के अनुसार ६ नवबर ) की रात 
को सशस्त्र मजदूरो और ऋरतिकारी सनिक टुकडिया ने रूस वी राजधानी 
पत्नोग्राद को अपने कब्जे म ले लिया। 

महान अक्नूपघर समाजवादी क्राति सपन हो गयी। 
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शौत प्रासाद पर कब्जा 


अस्थायी सरकार अपन हिसायतियों वे साथ शीत प्रास्ाद मे डेरा छा 
हुई थी। शीत प्रासाद का एक अग्रभाग नंवा नदी की आर था और दूहेंग 
विशाल श्रासाद स्कवाथर की ओर। वह सफेद स्तभा और मूतिया से पता 
हुआ था। कानिसों पर बडी-बडी मूतिया और कलश बने हुए थे) शिवर 
पर पख्र॒ फैलाये हुए बहुत बडी सुनहरी चील बनी हुई थी। पहले इस ग्राम” 
मे जार रहता था। 

लेनिन सनिक ऋतिकारी समिति के अध्यक्ष पोदवोइस्पी से वाल 

“सारा पत्नोग्राद हमारे अधिकार में है, पर शीत प्राताद पर ब्रभा 
कब्जा नहीं हो पाया है। उस पर भी यथाशीघ्र कब्जा कर अस्थायी तखार 
को गिरफ्तार करना है। 

२५ श्रक्तूबर को, श्रक्तूबर जाति की पहली सुबह को लगा ने लेगि 
वी “रूस के लांगो के नाम” अपील पढी। 

उसमे लेनिन ने लिखा था कि अस्थायी सरकार को अ्पदस्थ 
सोवियता ने सत्ता अपने हाथो में ले ली है। क्राति विजमी रहीं है। 

बात सचमुच ऐसी हो थी। अस्थायी सरकार के हाथा में वोई सत्ता 
मही रह गयी थी। मगर उसके मत्लियों ने अपने को शीत प्रासाद मे वी 
कर लिया था। 

* यह क्या बात है?” लेनित ने क्ठोरगा के साथ पीदुवोइस्ता है 
पूछा । 
/ घबराइये नहीं। शीत प्रासाद भ्राज हमारा हो जायगा,” सं्निक 
ऋ्रातिकारी समिति के अध्यक्ष न जवाब दिया। 

ताल ग्राड दुकंडियो भ्रौर क्ातिकारी दस्ता को शीत प्रासाद पैर का 
झ्रादंश द॑ दिया गया। 

मजदूरों और सैतिको ने शीत प्रासाद के आसपास को सडका भर 
पहुच मार्गों पर भ्रधिकार कर लिया। शीत प्रासाद चारो ओर से भिरगया। 
खास खास जगहा पर तौपे लगा दी गयी। तारपीडो नौकाग्ना न धीरे धीरे 
नेवा में प्रवेश कर शीत प्रासाद के सामने लगर डाल दिया। हा 

नवा में ही खड़े तीन चिमनियात्राले युद्धपोत 'भन्नोरा ” की तॉर्ष भी 
शीत प्रासाद वी ओर तन गयी। नाकेवदी पूरी हो ययी। यह २४ नवंबर, 
१६१७ की रात की वात है। 
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लोगा को १६९०५ का ख,नी रविवार याद था। तब यहा, इसी प्रासाद 
के सामने के विशाल, भव्य प्रागण में पीटसबंग के क्ल-कारखायो के हजारों 
मजदूर शातिपूण ढंग से और देव प्रतिमाए लिय हुए इक्ट्ट हुए थे। वे 
“पितातुल्य ” जार से सहायता वी प्राथना करने, रोटी की भीख मागने 
प्राये थे। मगर बदले में उह मिली ग्रोलिया। उस रविवार का शीत 
प्रासाद के सामने स्कवायर म॑ हजारा निहत्थे, निरीह मजदूरा का खनन 
बहां। 

इसलिये इस बार, अक्तूबर, १६१७ मं, मजदूर यहा देव प्रतिमाग्ना 
के साथ नहीं आये। 

शीत प्रासाद, अब के देखना हमारी ताकत! 

कमिसार और सैनिक कातिकारी समिति के सदस्य कारा और घोडो 
पर मोचाबिदियो का निरीक्षण कर रहे ये। 

“साथियो, धीरज धरिये। थोडी सी ताकत भर वढा ले) साथी 
लेनिन क्राति का नेतृत्व कर रहे है।” 

“ल्ेेनित |” मज़दूरा और सैनिकों बी मोचविदिया गूज गयी। 

स्मोल्नी मे लेनिन को लगातार रिपोर्टे मिल रही थी कि शीत प्रासाद के 
घेराव का काम क्से चल रहा है। वह पेसिल हाथ म लिये हुए नयशें पर 
थुके हुए थे। इन सडका पर अमुक्‍झमक टुकडिया तनात है, अमुव टुक्डी 
यहा है. यहा आदमिया की सख्या बढानी हांगी। क्रोनश्तादत से जहाजी 
भ्रा गये ह। बुद्धपोत “अन्नोरा” तयार खड़ा है 

“साथियों , समय हो गया है। हमला शुरू कर दीजिये!” लेनिन ने 
आदेश दिया। 

शहर भ ठडी साय उतर ग्रायी थी। हवा चल रही थी। घरा मे 
देखाओे बंद हो चुके थे। प्रकाशरहित खिडकिया प्रपरिचित सी लग रही 
धा। सडका पर जगह-जगह पर अझलाव जले हुए थे। हवा भ कडओ धूझ्मा 
मिला हुआ था। 

शीत प्रासाद का घेरा क्‍सता जा रहा था। 

उधर प्रासाद में भो लोग हाथ पर हाथ घर नहीं वढे थे। वे भी 
लड़ाई वी तयारी कर रहे थे। युवेरा और अफ्सरा न सतडिया वे चैरिकेड 
खड़े बर प्रासाद वे! सभी शस्त बद कर दिये। वैरिवेडा के बीच मशीनगर्नें 
तनात थी।॥ 
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शीत आसाद के इंदगिद अशुभ नौरवता छायी हुई थी। 

स्मोल्नी से सैनिक-त्रातिकारी समिति को पुन लेबिन का संदेश मित्र 

* देर करना झ्रव ठीक नही। शीत प्रासाद पर हमला तुरत शुरूवरिव। 

और रात के अपधेरे मे, खामोशी मे नेवा के ऊपर वा आसमान ताप 
की गडगडाहठ से गूज उठा, हवा थर्रा गयी। 

* झब्रोरा ” की तोपा मे हमला शुरू करने का सकेत दिया था। 

समुद्र की विक्राल लहरो की तरह ताल गाड और सैनिक शीत प्रामाः 
की भर वढ़ चले! पास की सडको से तोपें भोले बरसाने लगी। मशीनगता 
से मोलिया की वौछार शुरू हो गयी। शीत प्रासाद के गिद खड़े लव 
के बैरिकेडा पर आग बरसाती हुईं वस्तरबाद गाडी घडघडाती हुई प्रामा” 
स्ववायर की ओर बढी। युकेर हथियार फेक प्रासाद के प्रदर भागे। 

हुर्रा। मजदूर ब्राति जिंदाबाद!” युकेरा और अफसरा का पॉश 

करते हुए लाल गाड और सैनिक चिल्लाये। 

लाल सनिको वी दुकडिया प्रासाद म॑ दासिल हुई। पहली वार उसी 
अदर से देखबर आखे चकाचौध हो गयी सैक्डा कमरे और हॉल, विलौर 
के फानूस मखमव, रेशम, तसवीरे मूतिया, कीमती फर्वीच्िर, वडव 
दपण 

कसी लाल गाड न॑ सुनहरे फ्रेम से मढे दपण पर सगीन से चाट बी 
और झतथनाकर काच के टुकडे ज़मीन पर विखर गये। 

“पायल हो गय हो क्या?” साथिया न उसे डाटा। “ प्राज से यह 
जार वी नहीं, हमारी, जनता की सपत्ति है। 

बदूब' तान हुए लाल गाड और सनिक झागे, भौर आगे बढ़त गय। 
उनका नंतत्व वर रहे ये प्न्तानोव आव्ययावा, येरेमयव, परोटवाससा: 
आादि। गोटा क्वारीबाली सीली वरदिया पटने प्रासाद वे नौतरा वी डरे 
के मार घिर्घी बध गयी थी। श्रस्थायी सरकार के सभी मत्रिया से भर्ती 
वो एक हॉंव मे बद वर लिया था और युवर इस हॉल की रक्षा बर रहे व! 

* मुबेरा, अफ्सरा, हथियार छाल दो! झौर श्रीमान मत्नी लोगों, 
ग्राप गिरफ्तार है! 

दात बंटुत हो चुकी थी, संगर स्माल्नी वी सभी सिडजिया तेयें उजात 
स॑ जग्गा रही थी। सीटिया, गतियारा और कमरा मे लागा की भाड़ 
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लगी हुई थी। सभी बेहद उत्तेजित थ। शोर वेचेनी से शीत प्रासाद के 
मम्राचारा का इन्तज्यर बर रह थे। 

जोर-जोर में बूट बजाते हुए यतत रोनित त्रातिवारी समिति के अध्यक्ष 
पात्वाइस्की ने कमरे म प्रवेश विया। अ्रववूयर महीने की ठंड और हवा 
से उनका चेहरा वठोर सा हा गया था। 

“साथी लेनिन! शीत प्रासाद पर वाजा बार तिया गया है ” सैतिक 
ढेग स सल्पूट करत हुए उहान बहा। 

लेनिन थटये से यड्टे हुए भौर पांदवाइस्वी वा क्‍्सकर गले लगा 
तलिया। 


पहली श्राज्ञप्ति 


सतिक श्रानिकारी समिति नी वठक दो हित थे चन्र रहो 
थी। इस दीच कसी न मिनट भर भी आराम नहीं विया। बठक भ 
जनिन के अलावा स्वेदलोब , स्तालिन , दज़ेजील्स्वी, बूवताव , पादवोइस्की 
प्रन्तीनोग ओोसेयको झौर बहुत से दूसरे बोल्शेविक भाग ले रहे थे। दो 
रात स व्लादीमिर इल्यीच ने श्राथ नहीं सपकायी थी। नादेज्दा कोन्स्ताती- 
भोजा में उनने खुशी से खिले हुए, मगर बेहद यथये हुए चेहर का देखा, 
ते। मुह से श्राह निकल गयी। 

“ब्लादीमिर इल्यीच को आराम चाहिये, पर हमारे पास अपता घर 
भा ता नहीं है। रिश्तेदार दूर रहते हैं। समल म॑ नहीं झाता क्या करू, 3 
वह वाच-ब्ूयेविच से अपनी चिन्ता छिपा न पायी। 

वाच-बूयेविच जेनेवा के दिनो से ब्लादीमिर इल्यीच के घनिष्ठ साथी 
प्रौर सहायक थे। वह “ईस्क्रा” के लिए लेख लिखते थे, ससी मजदूरों 
का पार्दी साहित्य भेजने का इतजाम करते ये। १६०४ में उहनि ख्सी 
मज़दुरा का बहुत बडी माला में हथियार भी भिजवाये ये। 

' भेरा घर क्सि लिये है?” उहाने जवाब दिया। 

श्रौर तुरत ही ब्लादीमिर इल्मीच और नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना को 
जवन्स्ती स्मोल्नी के सामने खडी कार में वि दिया। 

ब्लादीमिर इल्योच पीछे की सीट पर बढे ही ये कि सां गये और जब 
भर थर पहुचे तो एकाएक यो जग गये, जैसे कि दुछ हुआ ही नहा। 


“पहले कुछ या ल,” वाच-ादूयंविच न वहा। 

झौर घीरे से, ताबि घर मे सोय लोग जाग न जायें, उन्हंति बात 
की चीजें मेज पर सजायी। रोटी, पनीर और दूधव। 

“बहुत बढ़िया खाना है,” ब्लादीमिर इत्यीच न तारीफ वी। 

साना खाते हुए वे उन दिना घटी घटनाओ वी याद केख रहे! 
समाजवादी क्राति हो चुवी थी। अब हमेशा-हमेशा के तिये उम्र महा 
भ्रकतूवर समाजवादी श्राति के नाम से पुकारा जायेगा! 

फिर चर्चा भावी जीवन की चल पड़ी। नींद के बारे मे वे तगभा 
भूल ही गये। झ्रायिरकार वाच-बूयेविच से न रहा यया 

* ब्लादीमिर इल्यीच, भ्रव कुछ सो लीजिये। नहीं वो या हां वहीं 
जायेंगे । ” 

और वह ब्लादीमिर इल्यीच को पझपन कमरे मे ले गये। वर मे 
खिडवकी के पास लिखन की मेज भी रखी थी। ब्लादीमिर इल्यीच तिवां 
की मेज़ और कलम के बगैर नही रह सकते थे। नादेज्दा कौस्स्तान्तीनोला 
घर की मालकिन के कमरे में सोफे पर सो गयी। 

ब्लादीमिर इल्यीच से वत्ती बुझा दी। पर लाख कोशिश करत हरे 
भो सा नहीं पाये। मत म॑ तरह-तरह वे विचार झा रहे थे। बल के ट्नि 
से मये राज्य का, दुनिया मे मजदूरों किसाना के पहले सज्य का नि्गगि 
करना है। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने कान लगाकर सुना। सारे धर में खामोशी थी 
वैसे कभी ने थरकनवाले वोचनय्येविच भी शायद शाति से सा गये यें। 
ब्लादीमिर इल्मीच ने लम्प जलाया और मेज के पास बठ गये। वाह 
अधेरी रात थी। कोई एक मिनट व्लादीमिर इल्यीच सिर का थीडार्सी 
शुकाये हुए बिता हिले-डुले वैंठे रहे, मानो अपने विचारों को सुन रहेंहा। 
इस सुनसान, अधेरी रात को वह बहुत गभीर और विचारमंग्त थे। 

फिर उहाने कलम उठायी और लिखने लगे। 

लेसिन मे लिखा कि आज से सभी जमीदारों, रईसा, मठों और 
लिस्नाबरों की जस्ीन किसानों को सुफ्त दे की जाती है। जो छा वीशी 
नहीं करता, वह जमीन वा मालिक नहीं वन सकता। जा काश्त कर्ता 
है, वही मालिक भी होगा। 

लेनिन उम्ग मे भरकर जनता के सदियों पुरान सपने और प्राशा के 
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बारे मे लिख रहे थे। सोवियत राज्य का जीवन इस सपने को, इस ग्राशा 
को साकार करने से शहर हो रहा था। 

उस क्षण ब्लादीमिर इल्यीच मन ही मन कितना हल्का, कितना 
प्रमुदित महसूस कर रहे थे। भ्रशाति , वमो वे धमाका और हमला के वाद 
पेब्रोेश्राद शात हो गया था। अधेरी सडक पर सिफ एक ही खिडकी मं 
उजाला था। ऐसा ही शूशेन्स्कोये मे भी होता था। सारी बस्ती सोयी हुई 
होती थी और केवल निर्वासित उल्यानोव के घर म ही हरा लैम्प जल 
रहा होता था। 

व्लादीमिर इल्यीच से लिखना बद कर दिया। बाहर झासमान मे 
उजाला होने लगा था। सुबह करीब झा गयी थी। 

“अब दो एक घटे सो सकता हू,” ब्लादीमिर इल्यीच न सोचा और 
लेट गये। सिर तकिये पर रखा ही था कि एक दम गहरी नींद मे खो गये। 

मेज पर लिखा हुम्ला कागज पडा हुआ था। 

बाहर सुबह का उजाला बढ़ता जा रहा था। शीघ्र ही आसमान मं 
धुघले बादलों वे पीछे से सूरज भी ऊपर चढ झ्राया और क्रिणे उस कमरे 
में खेलने लगी, जहा ब्लादोमिर इल्यीच सोये हुए थे। वे उस कागज पर 
भी पडी, जिस पर सबसे ऊपर बडे बड़े अक्षरोम लिखा था “भूमि सबंधी 
आशप्ति। ” 


खभोवाला सफेद हॉल 


पहले यहा उत्सव मनाये जाते थे। सग्रीत गूजता था। नृत्य होते थे। 
लक्डी के पालिशदार फश पर स्मोल्नी विद्यालय की लडक्यों वी रेशमी 
जूतिया फ्सिला करती थी। 

ओरलोव इलाके से आये गरीब सैनिक ने सपने मे भी नहीं सोचा था 
दि कभी वह भी इस खभोवाले सफेद हॉल मे पैर रखेगा। तव उसे स्मोल्नी 
के नजदीक भो नहीं फटक्‍्ने दिया जाता। 

और झव अ्रव वह इस हॉल में हो रही सोवियतो की दूसरी काग्रेस 
मे भाग ले रहा था। 

स्मोल्नी का सफेद हॉल लोगो से खचाखच भरा हुमा था। उनमे याप्रेस 
मे भाग लेनेवाले भो ये और दशक तथा दूसरे लोग भी, जैसे धारीदार 
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कमीज और नीली जैकेटे पहने और वमर पर हथगोले लटकाय जदहयगर, 
कल शीत प्रासाद पर कत्ज़ा करनेवाल हथियारयद लाल ग्राड, दुस्‍्दूए 
गावा से सोवियता वे” प्रतितिधिया व तौर पर झ्राय हुए दहियत रिगिरे 
ओऔर क्ल-वारखाना व॑ मजदूर । 

कुस्तिया और बेंचा वे भ्रलावा बहुत से लाग फश झौर खिडकियां 7 
भी बठे हुए थे। बहुत स बैठने की जगह न मिलने वी वजह से खड़ 4। 
सभी की छातिया पर लाल फोतिया लगी हुई थी। सारा हाल तवाई रू 
घूए भौर शोरोगुल से भरा हुआ था। ५ 

* हम जीत गय ह। वूजुआ वग सुदवाद / सारी सत्ता सोवियता वो 

ओरलाव इलाके से श्राया सैनिक उत्सुकता भरी झाखां से सव है 
देख रहा था। विशाल हॉल की ऊची छता का भी, संगमरमर वे वो 
का भी और सामने की दीवार पर टंगे सुनहरे, झ्ादमकद प्रेम का भी। 
उसमे से जार का चित्र हटा दिया गया था। इसलिए श्रव वह खाली था। 

भगर वह बडी व्याकुलता के साथ लेनिन के आन का इन्तज़ार भावर 
रहा था। 

तभी आसपास लाग चिल्लाय॑ 

“लेनिन ! लेनिन ” 

बहुत स उह अच्छी तरह दखन के लिए अपनी जगह से खंड हो 
गये । 

अध्यक्षमण्डल के सदस्यों ते हॉल में प्रवेश किया और मंच पर 
रखी म्रेज के पीछे कुसिया पर बैठ गये। उतम से एक काले चमढठवी 
जैकेट भ्रौर कमानीरहित चश्मा पहो था। देखनवाला उसे सैतिक भी रक्ह्‌ 
सकता था और नहीं भी। पर वह लगता बडा दढनिश्चयी था। 

“स्वैदलोव है ” किसी ने सैनिक को बताया। 

श्रार फिर उसे ऊचे कद के और डुबले पतले जुझारू बोल्शेविक पलिकी 
एदमुदोविच दूजेर्जीन्स्की श्रौर चौकनी तथा भेदती हुई निगाहोवाले सनिक 
ऋातिकारी समिति के अध्यक्ष निकालाइई इत्यीच परांदवोइस्वी भी 
गये । 

भ्रध्यक्ष ने कांग्रेस का उदघाटन किया और साथी लेनिन को भाषा 
के लिए. आमत्रित क्या। 

सनिक पजो के बत सड़ा हो गया, ताकि अच्छी तरह देख सके वि 
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लेनित नाम का यह आदमी वैसा है। उसने पाया कि वह गठीते बदन और 
भयोलरे कद के है। भाह बीच म एवाएक उठती हुई वनपटिया का छू रही 
है। और झाझखें ऐसी कि माना सीधे आपर दित मे याक रहीहा 

लनिन तेज्ञी से मच पर चढे। हाल मे बठे सभी लाग खड़े हो गय। 
टापिया हवा मे उछलने लगी। 

“जैेनिन ज़िदाबाल |” 

भच पर खड़े होवर सबस पहले लेनिन न सार हाल पर दष्टिपात 
विया। उनके सामने यशी स॑ जगमगात चेहरा साद और गरीबी के 
सूचक कपड़े पहने लागा, श्राम लोगा का सागर था। यहा फ्राक कोट और 
सफेट क्‍मीणें पहने सप्रात पुरप और फैशमंबुल पोशाकावाली भद्र 
महिलाएं नहीं थो। यहा ये मजदूरा, क्सिना और सनिवा के प्रति 
निधि, यानी सिफ मेहनतकश लाग। लेनिन न भ्रनुभव कया कि वह इन 
लोगा के सुख और भाग्य के लिए उत्तरदायी ह। 

लेनिन ने हाथ उपर उठाया। वह भाषण शुरू करन वी इजाजत मांग 
रहे थे। शने शन सारे हॉल म खामोशी छा गयी। लेक्नि लोग बठे नहीं। 
वे खड़े-खड़े ही लेनिन का भाषण सुनत रहे। 

लेनिन ने शाति की चर्चा की। उहान कहा कि मजदूर और किसान 
युद्ध नही चाहते। सोवियत मरकार भी युद्ध नही चाहती। युद्ध का ग्रत 
करना चाहिये। श्राम लोग शाति स रहना चाहते हं। श्रौर तब उहांन अपनी 
शाति सवधी प्राज्ञप्ति पढकर सुनायी। यह आाचप्ति उहाने उसी सुबह 
वाचश्ूूयविच के घर से स्मोल्नी लौटने पर लिखी थी। 

काग्रेस मे उपस्थित लोगां ने लेनिन को बडे ध्यान से सुना। जमनो 
के साथ लडाई चार साल से चल रहो थी। लोग उससे तग आा गये थे। 

“तो यह है हमारी सोवियत सरकार, जाता के हित की सोचनेवाली 
न्यायप्रिय सरकार |” ओरलोव इलाके से आये सनिक ने साचा। 

सारा हॉल “हुर्स।” के उदघोषों से गूज गया। श्वेत हाल के मरमरी 
सभा ने “हुर्स।” का ऐसा गगनभेदी उदघोष पहले कभी नहीं सुना था। 
शन शत कण्ठ एक्स्वर में गा रहे ये। 


उठ अब, जजीरो मे जकडे 
भूखो, दासो के ससार 
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वाद में लेनिन ने भूमि सबधी आ्ाज्ञप्ति को पढा, जिसे उन्हंति रेत 
रात लिखा था। और प्रतिनिधिया ने, विशेषत किसान प्रतिनिधिया ने पुत 
लैमिन की झ्ाज्ञप्ति का जोशीले स्वरा म समथन क्या। 

२५ और २६ अक्तूबर, १६१७ को स्मोल्नी बे हॉल में हुई सोवियत 
की दूसरी वाग्रेस एक महान, ऐतिहासिक घटना थी। 5स कांग्रेस मे तेहिि 
ने सोवियत सत्ता की स्थापना की घोषणा वी थी। 

इसी कांग्रेस मे उहान शाति और भूमि सबंधी ग्राशप्तिया भी पकर 
सुनायी और काग्रेस ने एक्स्वर से उनका समथन किया। 

काग्रेस ने जन कक्‍मिसारा की परिषद निर्वाचित वी और व्लादीमिर 
इल्यीच लेनिन को उसका श्रध्यक्ष मियुक्त विया। 

इस तरह पहली सांवियत सरकार बनी! 

काग्रेस खत्म हुई, तो लेनिन ने उसमे भाग लेने के लिए झ्राये मणईरा, 
क्सिनो और सैनिकों से कहा 

“ साथियों , भ्रब झ्ापको शीघ्रातिशीघ्र घर लौटना है, लोगों की हमारी 
विजय के वारे म॑ बताना है। मजदूर जाति जीत गयी है। अरब हमारी 
अपनी सौवियत' सरकार है। जाइये, सार रूस म॑ सोवियत सत्ता को मजबूत 
बनाइये ! ” 


वे ऐसे रहते ये 


नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना स्मोल्नी के लबे, चौडे ग्रलियारे में जा रहा 
थी। शाम हो गयी थी। वह घर लौट रही थी। दिन भर काम बहती 
रहा था। अध्यापकों, मजदूरों से मुलाकाते करनी पडी थी। स्कूल, हे 
कालय , वालभवन, मज़दूर क्लब, आदि खोलन थे, शिक्षा की मेहनतकशा 
के लिए नये ढग से गठित करना था। 

वह थक गयी थी और अब ख खी-खूशी घर लौट रही थी। 

उतका घर स्मोल्नी मे था! घर क्या था, बस एक ऊची छतवाला 
लबा सा कमरा था, जिसकी खिडकी अहाते म॑ खुलती थी। कमरे के 
एक हिस्से को सोते के कमरे मे बदल दिया ग्रया था जिसके एक भ्राई 
कौजी क्‍्बलो से ढकी लोहे की दो चारपाइया थी। वही पास ही में 
श्रगीठी भी थी। 
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कमरे में गुसलखाने से होते हुए जाना पडता था। गुमलखान मे बीस-एक 
वावेमिन रहे होते। इह पहले स्मोल्नी विद्यालय की छात्नाए इस्तमाल 
को भी। “अब सभो हमारे लिए है. नादज्दा काल्तालीनाला मजाक 
कइठी थो। कमरे में फ़्नीचर बहुत साधारण था। बस एक झलमारी एक 
वतन रखने की आालमारो, एक लिखने की छाटी सो मंत्र, एस साक़ा 
दा रुसिया और एक छांठी मी गोल मज़। ग्राल मंद खान के काम पी 
प्राठाी थी और मेहमानों के साथ बठक्तर महत्त्दपृथष राजकीय मनला पर 
दाठचीत करने के भी। 

नादेज्दा कान्सतान्तीनोब्ना न फर का कोट उतारा औ” झाीठी के पान 
खर्ी हो पयी। ब्लादीमिर इत्योच भ्रभो नहीं लौटे थे। वह स्मात्नी म॑ रहते 
क लिए इसीलिए तैयार हुए ये कि काम की जगह पास मे हो थी। जन 
कनिमारा वो परिपद के अध्यक्ष के कल मे नये समरायादी छीवन के 
निमाय से सवधित मसले हल होते थे। यही से वे ग्रावप्तिया भी जारी 
हुई, विकके अनुसार रूस मे जमीदारा और सेक्साहूशारा का सदान्मदा के 
विए खात्मा क्या गया था » रेलवे , जहाजरानी बेडे, वका भौर क्ल-कारडाना 
का सजेकोय सपत्ति बनाकर मजदूर बग को उनका सचालन सौंपा गया। 

भर हर चीज़ नयी थी, अभूतपूव थी। हर चीज का पहली वार झार 
किक् हमारे देश में निर्माण हो रहा था। 

ब्लादीमिर इल्यीच के कस म सुबह से शाम तक मज़दरा क्सिता 
पनिका और जहाजिया का जमघट लगा रहता था। वे संताह लग झातये 
कि इस नये मजदूर क्साना के जीवन का निमाण कस करना ह। 

“जगता है कि खाने के लिए भी समय नहीं निकाल पाये, नाइज्दा 
कास्तान्वीनोब्ना ने ब्लादीमिर इल्यीच के बार में साचा। 

मप्र तभी किसी के कदमों वी आहट सुनायी दी। वही ता नहीं है? 
है, लगता है कि बही है। वैसे ही तेज, टस्के कदम! एुसलझान का 
हवबाज़ खुला और ब्लादीमिर इल्यीच कमरे रू दाउिल हुए। 

* शचा झुछ सुस्ता लू » ब्लादीमिर इल्यीच की झाया मे झाटह लाद 
के सतत थी। “खिडकों से वाहर झाव़ा ता पाया कि सरदिया शुरूहो 
चुके है। क्या, क्या कहती हां थाडा सा घूम पायेंरे 

“मैं ता बहती हू कि नी वजे देस भो काम का दिन खमर हाता है 
चादज्ण वाल्तान्दीनोब्ना ने जवाब दिया। 


चजिट 


“देखो तो इह !” मल्कोव ने उह ऊपर से नीचे तक दखत॑ हुए 
कहा। “अक्तूबर के दिनों मे कहा थे?” 

“शीत प्रास्नाद पर हमला करनेवातों के साथ। आर कहा?” 

पाद्रह मिनट बाद तीना जन कमिसारों की परिषद के स्वागत कमर 
में खठे थे। कमरा काफी बडा था, पर फ्तीचर बहुत साधारण था। बस 
बीच में लकडी की दो वेंचें और उनके दोनां ओर एक एक मेज और हुठ 
कुसिया। 

मजदूरों ने कमर पर निगाह दौडायी। “बिल्कुल हमारे घरों 
जैसा है। 

तभी सेकेटरी ने दरवाज़ा खोला 

आइये, साथी लेमिन आपका इन्तजार कर रहे है।” 

लेनिन ने खुद खडे होकर उनका स्वागत क्या। मजदूरों मं गौर 
क्या कि लेनिन छोटे कद के तथा पूर्तीले हैं और उनकी सजीव आया 
म॑ एक अदभूत चमक है। 

“जमस्ते साथियो। बठिये।' 

जाहू विठाकर लेनिय खुद भी बैठ गये। मेज के उस तरफ नहीं 
बल्कि उही की बगल में। उनके हाथ में पेसिल थी, जिसे हिलाते हुए 
वह जहदी जल्दी पूछ रहे थे 

“क्सि कारखाने से आये ह ? क्‍या पेशा है? कारखाने का कामवार्ज 
कैसा चल रहा है? कच्षा माल है? मजदूर नियत्रण काम कर रहा है” 
यहा क्सि काम से श्राय है? देखिय, झिझक मत दिखाइये।!” 

झौर फिर मुस्करा पड़े। 

लैनित वी मुस्व॒राहुट से रोमान वी हिम्मत बधी भर वह जिना किसी 
लाग-लपट वा बताने लगा वि व यहा क्सि काम से झाये हैं। रोमान शौर 
उसके साथी लेनिन कॉ कारखान के बारे मे बताना चाहते, पर वे अय 
बहा काम नहीं बरते थे। उह जन कमिसारियत में काम बरने भेज दिया 
गया था। जारशाही वे मान क कमचारी सोवियत सरकार के साथ वाम 
नही वरना चाहते थ॑, इसलिए सनोररी छोडबर माय गया थ। शीर जा 


नहीं भागे थे, वे वेगार हि + को भेजा गया 
*जन कमिसारियत- हि 
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“क्या सोवियत सरकार की सहायता के लिए?” ब्लादीमिर इल्मीच 
ने बीच में ठोवा। “हा, और क्या 7” 

ब्लादीमिर इल्योच ने आखो को कुछ सिक्रोडा ओर भांर से रामान को 
देखत रहे। रोमान सकोच वे मारे अपने हल्के भ्रे बाला मे हाथ फेरन लगा। 

“लेकिन हमसे निभ नहीं पा रहा है, ब्लादीमिर इल्मीच। उनसे हम 
वापस भेजने वे” लिए कह दीजिये। कारयाने मे हम कुछ काम भी करत 
ये, जबकि यहा जन कमिसारियत में हमारी स्थिति अधा जैसी है। 

“आप सोचते है कि भेरे लिए राज्य का सचालन करना आसान है? 
जवाव के बदले ब्लादीमिर इल्यीच ने सवाल क्या। भाप समचते है 
कि मुझे इसका कोई अनुभव है? मे भी तो पहले वभी जत कमिसारा की 
परिषद का अध्यक्ष नही था भर हमारे दूसरे जन कमिसार भी पहले कभी 
जन कमरिसार नहीं थे।” 

एक मजदूर मे माय्ों फिर भो सहमत न होते हुए सिर हिताया 

"हमारे लिए सब कुछ श्रपरिचित हैँ, नया है। 

“अगर पुराने को तो हमने झ्ौर भापने जड से सत्म कर दिया है 
एसे भ श्राप ही बताइये, नये का निर्माण कौन बरेगा ?” 

लेसिन मजदूरा के और पास खिसक झाये और समयाते लगे वि यह 
सही है कि मजदूरों को जानकारी, अनुभव के बंगर जन पमिसारियता 
मे कठिताई हो रहो है। मगर सबहारा के पास एक तरह वी जमजात 
ममझयूझ है। जन कमिसारियता मे हमारी अपनी, पार्टी वी, सांवियता 
दा नीति पर अ्रमल करवाने की जरूरत है। यह काम अगर मजदूर नहीं 
करेगे, तो और कौन करेगारे सब जगह मजदूरों के नेतत्व, मजदूरा 
वे नियत्रण थी शरूरत है। 

“और श्रगर गलती हो ग्रयी तो?” 

“गलती होगी, तो सुधारेगे। नहीं जानते तो सीखेगे। इम तरह 
साथिया, ' खड़े होते हुए व्लादीमिर इल्यीच ने दढताप्रवक वहा, + पार्दी 
ने आपको भेजा है, तो अपना कत्तव्य निभाइये।” और फिर श्रपनी उत्साह- 
वेधक मुस्कान बे” साथ दोहराया, ' नहीं जानते ता सीखेगे। ' 

लेजिन के साथ ऐसी बातचीत वे बाद मजदूरों वा साया सबोच जाता 
रहा। श्रव जब तक वे सारा वाम नहीं साष जाते, सुबह से शाम तक ये जन 
वमिसारियत मे डटे रहग। 


चडुउठ 


“साथी लनिन, हेस बायदा करत है हि अपना वक्तव्य पूरा तर 
निभायेंगे,. मजदूर थे कटा। 

जन वमिसारा की परिपत बे पश्रध्यक्ष बे कमर से निकलते हुए वे 
आपस मे बह रहे ये कि ब्लाटीमिर इल्यीच न ठीव ही वहा रि मझूर 
विसाना की सरवार हमारी सरवार ह और हम ही उसका साटा दत 
उठाना है। 


कड भरा सबक 


युद्ध ने देश वो तबाह बार दिया था। पत्नोग्राद म भुखमरी बटती जा 
रही थी। राशन म सिफ चौथाई पाउण्ड रोटी मिलती थी, जो गाश 
लिए भी पूरी नहीं पड़ती थी। दित मे नमबीन सछती वा स्रूप खारर 
सतोष करना पडता था। ऐसी हालत मजदूर परिवारा वी ही नहा गत 
कमिसारों की परिषद वे सदस्या की भी थी। ब्लादीमिर इल्योच भी एमेहा 
रहते थे और उतना ही राशन पाते थे। 

लेनिन रोज़ाना परिषद री मीटिय बुलात थे। काम बहुत था ग्रौर 
किसी को भी टाला नहीं जा सकता था। सबसे फौरी समस्या भी भुखमरी 
से क्से लडा जाये। अकाल से पेक्नोग्राद ही नहीं, सभी शहर पीडित पथ! 
ऐसी बात नहीं कि रूस मे श्रनाज नहीं था। साइबेरिया और वोल्गा प्रटेश 
मे पर्याप्त अनाज था। जरूरत थी गावा मे जाकर उसे इकट्ठा करने झौर 
प्रकालपीडित शहरों को भेजन की। मगर यह काम प्रासान नहा था| 
रेलवे यातायात अस्तव्यस्त पडा था। इसका मतलब था कि पहल उत्त ठीक 
करना था। शहरों म॑ घरा को गरमाने के लिए लकड़िया और कोयते री 
भारी अभाव था। इसके लिए भी रजमार्गों को बहाल करना जरूरी था! 
पर असली दिक्कत यह थी कि हर जगह ताडफोड और चारवाजारी 
करनेवाला की भरमार थी। चोरबाजारी करनवाले जनता की विपत्ति की 
फायदा उठाने पर तुले हुए थे और वोडफोड करनवाले क्राति वी जड़ 
बाटने पर। बूजुआ वेग उनके साथ था। उतस्ते सोवियत सत्ता पूंटी आयो 
नही सुहाती थी। उसे झरशा थी वि जमत आकर सोवियत सरकार को उलद 
देंगे और तव उसकी पी बारह होगी वूजुआ व के लोग जमनो वी जीत 
के ही सपने देख रहे थे। 


ब्‌ृडड 
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पराया अलेबसाद्रोब्ना उल्यानोवा। १६१४॥। 








ब्ला० इ० लेनिन मर्क्सिम ग्रार्की के साथ क्षाप्री (इटली ) मं। अप्रल, 
बृ&०५। 
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स्या० इ० लेनिन जाकापान (पोलैण्ट ) के बाहर सैर वरत हुए। ग्रीप्स 
१६१४। 
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३१ माच , १६१७॥ 


स्विट्ज़रलण्ट से रूस जानवाल रूसी प्रवासिया के दस के साथ 
लनिन स्टायहाम मं। स्वीडन 
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ब्ला० इ० लेनिन तक्रीचेस्की प्रासाद म भाषण करते हुए। पेन्नोग्राद, अप्रल , 
१६१७। 
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याकोव मिखाइलोबिच स्वेदलोव। १६१८१ 
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ला० इ० लेनिन सोवियता की दूसरी अखिल रूसी काग्रेस म भाषण करत 
हुए। चित्रकार-व० सरोव। 
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लेनिन अपन जेमलिन कक्ष म क्ितावा की झआलमारी के पास 
मास्को अवतुबर 








भाति सपान हो गयी। चित्॒कार-स० लूक्िनि। 
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गाव की खबर। चित्नकार-व० सेरोव। 








ब्ला० इ० लेनिन महान अक्तूबर समाजवादी क्राति की पहली वषगराठ पर 
लाल मैदान म भाषण करत हुए। मास्को, ७ नववर, १६१८॥ 





ब्ला० इ० लेनिन मरा० मि० स्वेदलोव की अत्येष्टि के अवसर पर भाषण 
करते हुए। मास्को, १८ माच, १६१६।॥ 


स्पष्ट है कि ऐसे सम लेतिन मे सामने चिताग्मा वा पहाड पड़ा था। 

जमना यी सेना प्रभी भी बापी ताततवर थी जब जि स्सी पुरानी 
जारशाही सेना बुरी तरह तहस महस हा गयी थी। अफसर सना या 
छाड़कर भाग गय थ। सिपाही घर लौटने या श्रातुर थे। मातभूमि व ऊपर 
गभीर खतरा मंडरा रहा था। 

“बया विया जाये?” लनिन साथा बरत थे। वर वार-यार जन कमि 
सारा वी परिषद वी मीटिगें बुलात। उाम “से पर प्रिचार वरते कि भ्रागे 
वेया किया जाये। 

“साथियों , हमन शात्ति सप्रधी श्राज्ञप्ति जारी वी है। इसका मतलत 
है कि जमना वे! साथ लडाई खत्म बरनी चाहिय,' लिन ने कहा। 

जन कमिसारा वी परिषद ने जमन कमान ये सामने शाति वा प्रस्ताव 
रेखा। जमन सहमत हा भय, मगर इस शत पर वि जिन इतावा पर उतना 
प्रधिवार है, वे उह छाडेंगे नहीं। 

“बया किया जाय, मानना ही पडेगा। दूसरा तो बोई चारा ह नता, 
ज़निव न कहा। 

दूभरा चारा सचमुच नहीं था। जनता युद्ध से, वरयादी स बुरी तरह 
तंग श्रा चुनी थी और शाति स रहना और मेहनत बरना चाहती थी। 

पार्टी की बेद्रीय समिति बी बठवा में भी जमनो वे साथ शाति व 
प्रश्न पर बहुत बार विचार हुम्मा। लेनिन का बहना था वि युद्ध वी समाप्ति 
बहुत जरूरी है झौर इसमे देरी बरना ठीक नहीं। सावियत जनतत्न को 
बचाने वे” लिए हमे विसी भी तरह वी बलि देने, किसी भी तरह की शर्तें 
मानने के लिए तथार रहना चाहिये। हम कसी भी कीमत पर सोवियत 
सत्ता को मज़बूत बनाना है, मजदूर क्सिना की नयी सेना गठित करनी है, 
अधव्यवस्था को बहाल करना है। 

काश, सभी 'नोगो ने ब्लादीमिर इल्यीच का समथन किया होता मगर 
नहीं। केद्रीय समिति के सदस्यो के बीच गभीर मतभेद पैदा हा गया। 
कमजोर और छुलमुल लागा ने लेसिन वे शाति प्रस्ताव का विरोध किया 
झौर कहा “यह कब्जावरा, लुटेस्‍्प्मा के आगे घुटना टेकना है। हम ऐसी 
लुदेझ शाति के लिए कभी सहमत नहीं हागे।” वे नहीं समयते थे कि 
सोवियत रूस वैसी भयकर विपत्ति का शिकार होन जा रहा था। श्रगर 
शाति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए, तो ऐसा सकट अनिवाय था। 


40--%5 चडश्‌ 


सेतित दो सर बात को समचों थे भौर इसत्रिए बुत विन्तित थे। 

* साविया ! हम यरयाही पार भुसमरा ूूं शिवा से फ्स हूए है 
हमम तातत भी वाकों यही रौ गयी है। साविया जाप की रखा व तिए 
घरूरी है कि हम सास सा या यका पावें। 

भरत्त व्लादीमिर इल्यीय साथिया शा प्रपती था) मना में सफल 
हो ही गये। 

सोवियत सरापर से जमा जारता गा पास गरुत्व एा अतिनिधिमष्ठत 
भेजा । उसके यता ब्रोत्यी था 

विन्तु धोलगी पे सेतित में! सिदेशा या उत्लधा जिया। बंद्धीय समिति 
झ्ौौर सावियत सरपार ते जमने कमान मे साथ शाति दशायत पर हस्ताक्षर 
गरत या फ्सला तिया था। यट तय हुप्रा था गि विसी भी मीमत पर 
शाति स्थापित मी जानी चाहिय। 

पर ब्रात्स्पी न कया क्या? उन्हाने शाति दस्तावज पर ता हस्तासर 
किम नहीं प्रोर हमारी तरफ स सुद्धबले थी धापणा बर दी। हमार सिपाही 
मार्चे छोड छाडपर घरा वी झोर सपकन लगे। मार्चा नहीं रह गया। 

जमन फौ्जे निवरधि रस मे अदर, शोर भ्रदर घूसत लगी। व 
राजधानी मे बहुत नझदीक झा गयी। पत्नाप्राद बे लिए खतरा पैटा हो 
गया। यही जमन जनरल राजधानी पर भी ता कब्जा नहीं करता चाहत? 
कही यह प्राति या धन्‍्त ता नहों है? 

बूर्जुमा बग के सोग, चारवाजारी यरनवाले भर व्यापारी इसी की 
प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास उन लोगा वी सूचिया तैमार थी, जिनका 
बाद म॑ खात्मा करना है। भौर इनम लगभग सभी बोल्शेविक झौर मजदूर ये। 

तोत्स्सी जमन साम्राज्यवादिया भौर बूजुआ वग के बड़े काम झाय। 

ब्ोत्ती ने पहले भी कई बार रूस में बम्युनिस्टा की जुबारू पार्टी 
के निर्माण म रुकाबें डाली थी, लनिन झोौर लेनिनवादिया के खिलाफ 
तरह-तरह वे ग्रट बनाग थे। 

केद्ीय समिति और जन कमिसारों की परिषद वी बठके फिर हांन 
लगी। स्मोल्नी मं लक्डी नहीं थी। हॉल बहुत ठडा था। केंद्रीय समिति 
और परिपद के सदस्य ओवरकोट झर फर के कोट पहनकर बठकी मे 
भाग लेते, कालरा को ऊपर उठाय रहते। बाहर फरवरी के महीने वे 
बर्फीलि तृफान सनसनाते रहते। 


वड३्‌ 


“यह बहुत कड आ और अ्रपमानजनकः सबक है!” लेनिन ने कहा। 

/ समाजवादी मातभूमि खतर म है! जन कमिसारा बी परिषद 
ने मेहनतक्श जनता का ललकारा। मज़दूरा, क्सिाता आर साथिया! 
मातभूमि की रक्षा के लिए खडे हो जाड्रो |” 

शहरो , गावा और मजदूर बस्तिया से हजारा स्वयसंवकु जन वमिसारा 
वी परिषद और लेनिन की अ्रपील पर झागे आय । एक नयी सेना गटित हुई । 

यह लाल सेना थी। यह सोवियत सेना थी। वह्‌ जमन वल्जावरों से 
लोहा लेने लगी। उतका आगे बढ़ना रोक दिया गया। 

यह फरवरी, १९१८ की बात है। तव से हर साल २३ फरवरी को 
हम सोवियत सेना की स्थापना का दिवस मनाते है। उसन अनेक वार 
शत्रुआ से हमारी रक्षा की है और आगे भी हमेशा करती रहेगी। 

लाल सेना से करारा जवाब पाकर जमन जनरल शाति के लिए सहमत 
हो गये। लेक्नि भ्रव यह समयौता और भी लुटेराना था। जमन हमारी 
भ्रौर भी भूमि पर कब्जा बर चुके थे। ऊपर से वे हरजान की माग भी 
करने लगे। 

सोवियत सरकार को मजबूर हाकर इन मागा को स्वीकार करना 
पड़ा । 

पार्टी की सातवी काग्रेस ने युद्ध और शाति के बारे म॑ जन कमिसारो 
की परिषद के अध्यक्ष लेलिन की रिपोट सुनी झौर उसका अनुमोदत किया। 

कुछ महीने बाद जमनी म भी ज्राति हो गयी और लुटेराना समझौता 
रद हो गया। 

“हमारे इल्यीच बड़े दूरदर्णी है|” मजदूरा ने मक्‍्तकण्ठ से लेनित की 
प्रशसा की । 


समास्की मास्को 


माच के महीत वी शाम थी। पेत्नोग्राद के बाहरी छोर पर 
निकोलायेब्स्की लाइन के स्स्वेतीच्नाया प्लोश्वादका नामक छोटे से स्टेशन 
पर गाडी खड़ी हुईं थी। प्लेटफास पर सैनिक गाड पहरय दे रहे थे१ गाडी 
के साथ साथ लाटवियाई बटालियन के सैनिक खडे थे। इजन वे' टेंडर पर 
लगी मशीनयन रात वे अधेरे को भेद रही थी। 


व0% बृड 


एक डिब्बे के पास एक मझोले कद का, कमानीरहित चश्मा श्रौर 
चमडे बी जवेटयाला आदमी लवा फौजी झोवरकोट पहन ग्रादमी से बात॑ 
बर रहा था। 

“आपको विश्वास है कि श्रतिक्रातिकारी इस गाडी के बारे में नहा 
जानते ? ” स्वेदलोव दजे्जीन्स्की से पूछ रहे थे। 

“हो सकता है दि जानते हा। पर रवाना कहा से होगी, यह नहीं 
जानते। /” 

“अच्छी चाताकी वरती है कि गाडी को मुख्य स्टेशन से मही, वल्वि 
इस छोटे से शात स्टेशन से रवाना कर रहे है,” स्वेदलोव ने कहा। 

“ प्रतिकातिकारिया मे विस्फोट की तैयारिया वी हुई थी। तोडफोड 
की साजिश हर रोज्ञ प्रकाश में श्राती हैं,” दज्े्जीन्सी ने जवाब दिया। 

स्वेदलोव की तरह दूज़ेजीन्स्की को भी ज्ञारशाही के जमाने म॑ अनेक 
बार जेल, निर्वासन और कालेपानी वी सज्ञाएं भुगतनी पडी थी। 

प्रक्तूबर, १६९१७ मे उहोने लेनिन और पार्टी की केठ्शीय समिति के 
प्रन्य॒ सदस्या के साथ अक्तूबर जाति का नैतत्व किया था। जाति के बाद 
ब्लादीमिर इत्यीच के सुयाव पर उहं प्रतिकातिकारियों के विरुद्ध सघप 
के लिए गठित अखिल रूसी भ्रसाधारण आयोग ( चेका ) का अध्यक्ष नियुक्त 
किया गया। 

दजे्जीन्स्की वी नरमदिली को सभी जानते थे। मगर वे यह भी जानते 
थे कि काति के दुश्मनों के प्रति वे अत्यात तिमम है। दस्चेजीन्स्की को बच्चो 
से विशेष प्यार था। उनका अटल विश्वास था कि सोवियत सत्ता श्राम 
जनता वे! लिए सुखी जीवन का निर्माण करेगी। क्राति के लिए, पार्टी के 
लिए, जनता के लिए वह एक क्षण भी विश्राम किये बिना दिन रात वाम 
में लगे रहते थे। 

तभी प्लेटफाम पर कुछ लोग झासे दिखायी दिये! ब्लादीमिर इल्मीच 
तेज कदमों से श्रागेआगें चल रहे थे और उनके पीछे नादेज्टा 
कोन्स्तान्तीनोब्वा भी आ रही थी। वह हाथ पर एक चारखानेदार पट्ट, डाले 


हुए थी। 
सभी डिब्बे म॑ सवार हुए। इजन ने सीटी दी। लाटवियाई बटालियन 


के सिपाही उछलवर डिप्बो के पायदानों पर खड़े हो गये। 
गाडी बुझी हुईं वत्तिया के साथ चल पडी। 


बृडद 


पितसो के पदवीरा सिप्टशा गज मे णाप वैठरर सादीमिर हल्पीय 
ने बगे से शुए शाशयड जिात घोर घभी शुए शा समय पटा लिया हुए 
सगे काया टोहगा उगे। उसमे उठाने विया था हि हम घपनी चाति को 
सपा घोर रूस शो शवियारी भौर समृद्ध बारर रागे। 

शूमस शयुप्रा से पिया हृधा था। प्रतक्ीयारी जाव रियाप पत्या 
मर रह थे। मार उतित को पूरा बियात था वि कम धपाता समाजवाती 
मानभमि का मान ब्नावयर रागे। क्रिरारी शिया यणी जा रहीह 
भौर दिजयी छागी। 

गारी मे सद साथ हुए थ। कया क्ाप्वर्छा यसनता पी रा पे प्रधेरे 
मे दयता हुप्रा सामधाती स इजा ये भागे बड़ाय जा रहा था। गयलल 
साटपियाई बटालियन था साया ही परायटायो पर झड़ पहरा दे रह थे। 
प्रौर बेयत ब्लोहीमिर इस्यीय की मामशगी ह छुघा उजाते ले कल ये 
प्रयवार गे लिए जेय तिया शा ये। 

उनमे सामने नोद की बथ पर वादस्श पॉन्‍्रतान्तीयात्ना हथली पर 
गात्त टियाय चुपराप सोयी हुई था। ब्याटीमिर इल्पाय + पोटिस्ता से 
हें घारणादेदार पट्ट, भाझा दिया। यह पढ्ट, मा ने जब यट मयाशा थे 
साय स्टाउटोम भायो थी, तब उह भेंट विया था। यह भा गी साददाश्त था 


१९ माय, १६१८ यी शाम को रपेशत ग्रोड़ी सोवियत रारार पे 
सदस्यों क। लेगर सयुशल मास्या पहुएं गयी। प्रीवीत्नातिगरियां यो 
ताडफोड था याई मौत नहीं मिला। लेनि।, भपिल रुसी बरेद्धीय 
कायवारिणा श्रौर जन वमिसारा को परिषद हे प्मोग्राद छोड दिया। प्रव 
से सास्‍्ता सांवियत देश थी राजधानी वा गया। 

शुरू में स्लाटीमिर इत्यीय, यादज्दा गॉस्तालीगोशा भौर मरीया 
इल्यीनिच्ना श्रेमलिन वे! सामन होटल “प्रशाल” भे ठहरे। शीघ्र ही सारी 
जन कमिसारा थी परिषद प्रेमलित मे रहा भौर गाम परने संगेगी। 
पेत्राग्राद से श्रान वे दूसरे दि। ब्वादीमिर इल्यीए भौर गादेज्ण 
वोस्स्तान्तीनोब्ना मास्को वी सैर वरन झौर प्रेमलित देखो थे! सिए विलले। 
साथ म उनके पुरान मित्र बाच-यूयेविच भी थे। यह जा पमिसारा पी 
परिपद व प्रयध सपधी मामला में प्रभारी भ्रधियारी थे, एसतिए परिषद 
वे श्रेमलिन मे काम करने झौर रहते या इतज़ाम गरा उही मे जशिम्ग था। 


१४६ 


अक्तूवर के दिना में क्रेमलिन पर यवेरा ने अधिकार कर लिया था। 
थहा से वे तोपां से गोले बरसाते थे। घमासान लडाई छिड गयी थी, पर 
क्रातिकारी टुकडिया ने सफेद ग्रा्डों और जारशाही के चाकरा को प्राचीन 
क्रेमलिन से बाहर फ्क' ही दिया। 

वसत, १६९१८ म॑ लडाइया वे वाद से भ्ैमलिन उजाड़ पड़ा हुमा था। 
बहुत सी इमारते गोला की मार और शझ्ाग से खडहर हो गयी थी। जगह 
बेजगह दूटी हुई ईटा भर काचो के ढेर लगे हुए थ, कूडा-क्रक्ट विखरा 
हुआ था 

वब्लादीमिर इल्यीच और नादेज्दा कोस्तान्तीनोब्ना ने मैदान पार किया! 
सामने शाही घटा पहाड वी तरह खडा था। इस ख वसूरत, ताबे वे घट 
को पुराने जमाने के कुशल मज़दूर हाथो ने ढाला था। शाही ताप, त्रेमलिन 
की प्राचीन दीवारे झौर ख,बसूरत भीनारे भी उनकी कुशल कारीगरी की 
गवाही दे रही थी। क्रेमलिन की हर चीज परीक्थाझ्रो की याद दिलाती थी, 
हर चीज़ प्राचीनता और इतिहास की साक्षी थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने कुछ सोचते हुए से दूर दपष्टिपात क्या। करेमलित 
के टीले से भास्को का विहगम दश्य दिखायी दे रहा था। 

और फ़िर वह मुस्करा पडे 

“शत शत अभिवादन है तुम्हारा, मास्को 


क्राति के कदम 


बोल्शेविक' पार्टी की सातवी कांग्रेस ने जमनी के साथ युद्ध खत्म करने 
का फसला कया था। उसी काग्रेस मे लेतिन ने एक सवाल और भी 
उठाया था। यह था बोत्शेविकः पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी का नाम देनें 
का सवाल। 

तब उहोने कहा था “हमारा लक्ष्य कम्युनिज्म का निर्माण करना है। 
इसका मतलब है कि हम अपनी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी नाम देना 
चाहिये। ! 

मज़दूरो के साथ अपनी वहुसख्य मुलाकातो में और अपन जेसलित वश 
में काम करते] हुए लेनिन हर समय नये समाज के विर्माण के बारे में सोचा 
करते थे। पहले, सबसे पहले कदम सबसे कठित, सबस महत्त्वपूण होते 


बृर० 


हैं। लेनिन उनवे बारे म सोचते थव॒ते मही थे। उनके बारे मे बह जन 
बमिसारा वी परिषद ये सदस्या रा परामश भी करते। 

यावाव मिपाइलायिच स्पेदलोम वे! साथ उनवी प्राय सुलाबात होती 
थी। स्वेदतोब सोवियता वी अ्रखित्र ससी बाद्धीय बायवारिणी के अध्यक्ष 
थे। दोनों साथ-गाथ राजबीय मामला वो हे बरते। 

लेनिन चाहते थे बि' जब तव सोवियत गसत्ता को युद्ध स फुरसत मिली 
हुई है, तब तवा नये जीवन वी मझवूत नीव डाल दी जाये। 

इसवे लिए सवसे पहले उन्हाने मजेदूर वंग था दरवाजा खटयदाया। 
“हम सवहारा को लौह वाहिनिया वा नप-तुले कदमा वी जरूरत है,” 
उन्हांने “सोवियत सत्ता व॑ तात्ालिव' वायभार शीपक अपन विख्यात 
लेख मे लिखा। पार्टी ने लेनिन वी याजनाग्रा वा समथन किया। यह लेख 
“प्रादा” श्रौर ' इज्पेस्तिया ' मं छपा। उसमे जनता का विराट खक्ष्या 
से साक्षात्तार पराया गया था। वम्युनिस्ट, मणदूर श्रौर किसान लेनिन के 
पीछे थे भ्रौर लेनिन म आ्रास्था रखते ये। 


फ्रेमलिन में लेनिन ये कक्ष म लिपने वी मेज़ के पास ही बुनी हुई 
सीट झौर पीठवाली एवं प्राराम बुर्सी पडी हुई थी। ब्लादीमिर इल्यीच 
को वह बहुत पसद थी। शायद इसलिए कि बचपन मे सिम्बीस्क वाले घर 
मे भी ऐसी बुनो हुई कुसिया थी। उसे देखने ही उह खाने के कमरे में 
वितायी हुई बचपन के दिना वी सरदिया की शाम याद श्रा जाती। श्रौर 
जा बढ़िया-बढिया क्तावें उन दिना पढ़ी थी, वे भी। वे दिन कितमे 
सुखद थे। 

लेनित चाहते थे कि सोवियत देश मे भी सभी मजदूरों भ्रौर किसाना 
के बच्चो का वचपन बसा ही सुखी भ्रौर झाह लादपूण हो। 

जार के ज़माने म मज़दूरा और विसाना वे बच्चा के लिए शिक्षा 
पाना बेहद कठिन था। ऐसा कोई विरला ही होता चा, जो स्कूल खत्म 
कर पाता हो। उच्च शिक्षा तो रही दूर की बात। भ्रव मेहनतक्शो के 
बच्चा के लिए शिक्षा के सभी दरवाज़ें खुले ये। जितना चाहों, जहा तक 
चाहो पढो! स्कूल, वालेज पुस्तकालय सब तुम्हारे लिए हूँ। 

युद्ध ने रूम को तवाह कर डाला था। लोग भुखमरी भर ठड से त्स्त 
थे। मगर सबसे श्रच्छा राशन, सबसे अच्छा खाना बच्चा के लिए था। 
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उससे पहले कभी कसी राज्य मं, उनत से उनत बूजुओा राज्या में भी, 
सेहनतक्शो के बच्चा का, भेहनत करनंवाले लोगा का इतना ख्याल नही 
क्यि गया था। 

जारशाही के दिना से मजदूर बारह यारह घटे-ओ्र कभी-कभी ता 
पद्चह घटे भी-काम करते थे। मगर जब सोवियत सत्ता आयी, तो लेनिन 
ने आदेश दिया सभी के लिए काम का दिन झाठ घंटे से श्रश्वित 
नहो। 

पहले सबसे अच्छी जमीव जमीदारों और घनी क्सिना के पास थी। 
मगर अ्रव वह सारी जनता वी सपत्ति बन गयीं। कल कारखाने, रलवेमाग + 
खानें, तैल उद्योग, बँक', झ्ादि भी राज्य के हाथो में आ गये। जमीदारा 
और पूजीपतियों से कह दिया गया चाहते हो तो काम करो। जो काम 
नहीं करंगा उसे खान को नहीं मिलेगा! 

मे थे वे अभूतपृव परिवतन, जो हमारे देश में आये) नाति दृढता 
के साथ आगे बढ रहो थी। थौर इस नये समाज, नयी व्यवस्था +?े भ्रगुग्ना 
थे ब्लादीमिर इत्यीच और कम्युनिस्ट पार्टी। 


गावो-देहातो में 


जाति से बहुत पहले जब ब्लादीमिर इल्यीच श्रय साथियों के साथ 
जेनेवा मे रहा करते थे, एक दिन रूस से एक युवती क्रातिकारी झायी। 
उसका नाम था लीदिया अलेक्साद्रोब्वा फोतियेवा। वह शीघ्र ही लेनिव वी 
जोशीली सहायकः वत गयी। वह तन मात्र से नाति के ध्यय को श्रपित थी। 
क्रांति के अवावा एकमात्र चीज़ जिसमे उनकी गहरी रुचि थीं, वह था 
सगीत | कभी-कभी जब शामे खाली होती, बोल्शेविक लोग लेपेशीन्स्वी वें 
भोजनालय म॑ एकत्र होते जो उनके लिए क्लब जैसा था, और लीटिया 
अलेक्साद्रोव्या पियातों पर बीथोवन का “पैथेटिक सोनाटा ” बजाता।) 
ब्लादीमिर इल्यीच की यह रचना बहुत पसद थी। उसे सुनते हुए वह वितने 
भावविभोर, क्तिने विचारमग्न हो उठते थे! 

क्राति के बाद लीदिया फोतियेवा जन कमिसारा वी परिषद वी सचिव 
लियुकत हुईं। बह हर समय काम में व्यस्त रहती। उनका निवास भी 
त्रेमलिव में ही भा, ताकि परिषद के कामकाज मे आसानी हो। शह 


कदर 


इसकी पूरी जानकारी रहती कि लेनिन को क्‍्य किससे मिलना है, बच 
कहा जाना है और काम के लिए कसि चीज वी आवश्यकता है। 

जन कमिसारा की परिषद के अध्यक्ष से मिलन के लिए बडी सख्या 
में लोग भाते थे। 

“ ब्लादीमिर इल्पीच , विसी दूर गाव से कुछ क्सिान आये हैं और 
झाप से मिलना चाहते हू, एक दिन फोतियंवा ने कहा। 

“बुलाइये , बुलाइये |” ब्लादीमिर इल्यीच ने जवाब दिया। 

धूप और हवा से झुलसे चेहरोवाले दढियल किसान हरे मेजपोश से 
ढकी लबी मेज के पास बैठ गये। पहले वे कुछ झिझक रहे थे, मगर लेनिन 
की सादगी को देखकर हिम्मत बंध गयी। 

लेनिन की सादगी से मानो उनकी बुद्धि भी प्रखर हा गयी। और 
लेनिन को यही चाहिये था। उनके लिए यह महत्त्वपूण था कि वे अपनी 
हर बात को साफ-साफ और दो टूव' शब्दा मे कहे। 

“साथी व्लादीमिर इल्यीच, तुम हमसे बहुत वडे हा,” दूर गाव से 
भ्राये क्सिन बोले। “ज्ञान तुम्ह इतना है वि " 

“अरे, मै जानता ही क्या हु,” ब्लादीमिर इल्यीच ने आपत्ति की। 
“यही लीजिये, देहात के बारे मे भ क्तिना जानता हू? लगभग कुछ भी 
नहीं। ! 

“देहात के' बारे मे जो बुछ है हम तुम्हे बता सकते हैं। 

“बताइये, बताइये ! /” 

“सबसे पहले तो यह कि क्सानों को सोवियत सरकार बहुत पसद 
भायी है, क्योकि उसने जमीदारों को निकाल बाहर किया है, सीने तक 
फ्ली दाढीवाले सबसे बूढे क्सान ने बताना शुरू कया) 

“हा, हा। आगे? ” 

“मगर सवाल कुलका का है। वे नयी ज़िंदगी का गला घांट देंगे, 
उसे चलने नही देंग्रे। ब्लादीमिर इल्यीच , तुम्ह गरीब क्साना पर भरोसा 
करना है। कुलक सोवियत सरकार के साथी नही, दुश्मन है. * 

लेनिन यह सब जानते थे। फिर भी उहाते ग़रीब किसानों को ध्यात 
से सुना, अपनी जानकारी को परणखा, आवश्यक नतीजे निकाले और बुछ 
समय वाद, १६१८ वी गरमिया में एवं नयी भाज्ञप्ति, नया सोवियत 
कानून जारी किया। + 
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यह आाचप्ति गावों मे गरीत विसानों की समितियां बनाने के बारे म 
थो, जिहे भागे चलकर “बामबेद” कहा जाने लगा। बुत॒का ॥ 
विश्द्ध सघप में ये समितिया ही सोवियत सत्ता वा मुख्य रहारा सिद्ध 
हुई । 

मगर बुलक बौन थे? आज सोवियत देश मे उनका नामोनिशाद भी 
बाकी नहीं रह गया है। 

कुलक भी व्सान थे। मगर खातेन्पीते और वभी-वरभी बहुत समृद्ध 
भी। वे इृपि उपज की चोरबाज़ारी करते थे, दूसरा की मेहनत नै भरोत 
रहते थे। जब श्रौर पैमा हों जाता था, तो और जमान खरीद लेत ये स्‍ग्रौर 
भूमिहीन गरीब देहातियों से उसपर काम करवाते थे। गरीबा का भनाज 
बसन्‍्त तक भी नहीं चल पाता था। तब वे बुलबा से अनाज उद्धार लेते 
झौर इसके बदले मे उनवी ज़मीन जोतते और शरद झाने पर, जब फ्सल 
पक्‍ती, तो जितना झनाज उधार लिया था, उसवा दुगुवा वापस दते। 
और कोई चारा था भी नही। ग्ररीव क्सान गुलामी करन वे! लिए मजबूर 
था। वह भूखा रहता, दाने-दाने के लिए तरसता, मगर कुलक वे घर 
में श्रनाज वे अवार लगे रहते! कुलक बस इसी वा इल्तज़ार कर्ता कि 
झ्रताज भहया हो, और महगा हो. अपने मुनाफे के लिए वह पड़ोसी वा 
गला बाटने के! लिये भी तैयार रहता था। 

शहरो में भुखमरी निरतर बढती जा रही थी। क्या क्या जाय॑ ५ 
मजदूरों, नौकरीपेशा लोगो, वच्चा, लाल सेना के सिपाहिया को क्यो 
खिलाया जागे? अ्रनाज क्से प्राप्त क्या जाये? 

ऐसी बात नहीं थी कि देहातो में श्रनाज नहीं था। श्रनाज था। सिफ 
कुलक उसे देना नहीं चाहते थे। उहोने उसे छिपा दिपा था। 

यह सरासर झ्रयाय था। एक तरफ त्ती शहरी मे लोग रोटी वे दुक्डे 
टुकड़े के लिए तरस रहे थे और दूसरी ओर कुलको के गोदाम भताज से 
भरे पड़े थे। उसे गरीब क्सिानों ने उगाया था। वह बुलकों का नहीं 
झ्राम जनता का था। 

इही सब वाता को सोचते हुए एक दिन लेनिन ने मजदूरों का बुलाया। 

“साथी मजदूरों,” व्लादीमिर इल्मीच ने कहा, “कारखानो श्रौर 
फ़रक्टरिया मे अनाज इकट्ठा करनेवाली टुकडिया बनाइसे और गावों में 
जाइये। वहा गरीब किताना की समितिया है। वे हमारे साथ है। और 
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मझोले क्सिन भी हमारी तरफ हो जायेगे। श्राप उह बताइये कि मावा 
में सोवियत सत्ता को मज़बूत कैस करना है और वे झापको बतायेंगे कि 
कुलको मे अनाज बहा छिपा रखा है। 

इसके साथ ही लेमिन ने एक शभ्राज्ञप्ति तयार की कि देहात का सारो 
अतिरिक्त अनाज गरीब विसाना की समितिया और मजदूर टुकडियो का 
दे दिया जाये। 

जन कमिसारा की परिषद ने उसका अनुमोदन क्या। इस तरह क्राति 
के! पहले सालो मे लेनिन और सोवियत सरकार ने मजदूर जनता को 
भुखमरी से बचाया। 

हमला 


ध्रुव वृत्त के पार बैरट सागर के तट पर १६१४ मे मूर्मान्स्शा नाम को 
एक नया शहर वस्ताया गया था। यह उत्तर म हमारे देश का एक छोटा 
सा, मगर महत्वपूण बदरगाह था। 

१९१८ के वसत में एक दित सुबह सुबह , जब अभी समुद्र के ऊपर 
से कुहासा छठा भी नहीं था, बुहासे के वीच से एक सँनिक जहाज की 
वाली रुपरेबा प्रकट हुई। उसवी तोपे निशाना साधे हुई थी। यह 
युद्धपात था, जो भूर्मान्स्क बदरगाह में घुस भ्राया था। 

शीघ्र ही, उतने ही अग्रत्याशित ढंग से एक और युद्धपोत उसकी 
बगल में आकर खडा हो गया। यह फ्रासीसी युद्धपोत था। उसके पीछे 
पीछे भ्मरीकी युद्धपोत ने भी बदरगाह में अवेश किया। 

सोवियत रूस की घरतोी पर विदेशी फौजे उतर झ्लायी। 

उाहू एटेट ने भेजा था। उस समय क्रिठेन, फ्रास भौर सयुक्त राज्य 
अमरीवा के सैनिक गठबंधन को एटेंट कहते थे। यह पूजीपतिया का, वूर्जुआ 
सरकारों का गठबधन था। 

एटेंट रूस में सोवियत शासन को उलठना चाहता था। उसे डर था 
कि कही दूसरे देशा के मजदूर भी रूसिया को देखादेखों श्रपने यहा न्राति 
न कर दें। 

गरमियो के मध्य मे एटेट फ्रे युद्धपोतो ने श्वेत सागर मे प्रवेश किया। 

यहा श्वेत सागर मे प्रचण्ड उत्तरी द्विना नदी झाकर गिरती थी। 
मुहाने से कोई पचास वस्ट की दूरी पर, बैंडा भौर जहाज़ा से खचाखच 


पर न 


भरी इस वहुजला नदी के साथ-साथ लक्डी के फुटपाथों, ग्रोत्या, लवडी 
के ग्रोदामा श्रौर मिलो वाला एक सवरा सा शहर बसा हुआ यथा। दूसरा 
तरफ से असीम दुण्ड्रा शहर को छूता था। यह हमारा सनिकः श्रौर व्यापारिक 
बदरगाह अखागरेल्सक था। 

एटेट ने अर्खागेत्स्क पर कब्जा वर लिया। बूजुओा वेग ने एटेंट के 
हमले पर बेहद ख शिया मनायी। दोनो का एक ही सपवा था सोवियत 
सत्ता को भ्रपदस्थ करना। अ्खगल्स्क मे प्रतिक्रातिकारी विद्वोह शुरू हों गया। 
प्रसमान तंडाई म सैकडा मजदूर, लाल सैतिक और सोवियत जहाबी वीरगति 
को प्राप्त हुए! 

अब तक खामोश बैठे व्यापारी और वूर्जुआ फिर सत्रिय हो गये! 
जारशाही श्रफतरो ने अपनी वरदिया फ़िर पहन ली। गरिरजाघरा के घट 
जोर-जोर से वजाये जाने लगरे। घन्यवाद प्रदशन अनुष्ठान शुरू हां गये। 

उत्तर मे प्रतिक्ाति ने हमला शुरू कर दिया या। 

प्रतिक्षाति वी आग सुद्दुर परूव मे भी फैली हुई थी। साइबेरिया और 
उराल से होते हुए वह वॉल्गा भ्रदेश तक पहुच गयी थीं। शर्ुओों 
के' युद्धपोतों ने ब्लादीवोस्तोक के वदरगाह मे अपने समिक उतार 
दिये थे। 

साइबेरिया के गावो मे कुलको की बगावत शुरू हो गयी थी। गरीब 
किसाना की समितिया और कम्युनिस्ट उनके निमम हमलों वा शिकार बने 
रहे थे। 

दोन और कुंबान प्रदेशा के शहरा झोर देहातो में ख,न बह रहा था। 
सफेद गा्डों के जनरला ने दोन और कुबान पर बब्शा कर लिया था। 
उकइना पर जमनो का कब्जा था। 

सोवियत रूस के चारों ओर शत्रु का घेरा क्सता जा रहा था। 


सुबह का समय था। सूरज अभी नहीं उग्रा था। सिफ क्षितिज पर 
हल्का-हल्का उजाला होने लगा था। 

ब्लादीमिर इल्योच्र प्रेमलिन के अपन फ्लट से निक्‍ले। जन कमिसारों 
की परिषद के अध्यक्ष का काय कल्ष थोडे ही कदमों की दूरी पर था। 

गलियारे के आयिर मं, वक्ष के दरवाज़े पर सतरी खड़ा था। 

“नमस्ते, ” ब्लादीमिर इल्यीच ने सतरी का अभिवादन किया। 
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हो सता है विः यह नियमसगत नही था, पर ब्लादीमिर इत्मीच हमेशा 
सतरिया को 'मस्ते बरत थे। सतरी सनिन का देखते ही तनकर पड़ा 
हो गया और शभ्राश्वयय से सोचने लगा “ये भला साते बय हें?” 

कुछ ही समय पहने, लगभग भार होने पर ही, जन कमिसारां की 
परिषद वे' प्रध्यत घर लौटे थे। और श्रव सूरण श्रभी निवला भी नहीं 
वि पुन काम पर झा गये। 

लेनिन वे कक्ष में खिडमियां वा बीत दीवार पर बडा सा नक्शा टगा 
हुआ था। व्लादीमिर उल्मीच हाथ पीठ के पीछे बिये हुए देर तक उसमे 
मोर्चे बी लाइना यो देखते रहे। वह उन सभी शहरा और जमहा को 
जानते थे, जहा लडाई चल रही थी। धह सभी क्‍्माडरों झोर कमिसारा 
को भी जानते थे श्रौर उतक चरित्र, स्वभाव श्रौर योग्यता को जानने की 
कोशिश करते थे। 

जब शत्रुत्रा मे सोवियत घरती पर आ्राक्रमण कया तो जनता भे से 
बहुत से प्रतिभाशाली कमांडर पदा हो गये थे। 

मिसाल के लिए वसीली इवानोविच चपायेव को ही लीजिये। वह भ्रसली 
जन नायक ये। उनके शौय झौर सैनिक सूसबूझ ने बारे म॑ कहानिया तक 
गढ़ी जा चुकी थी। श्रौर क्लीम वोरोशीलाव का नाम तो देश वे बच्चे 
बच्चे बी ज्ञवान पर था। 

लेनिन ने फ्रूझे वे बारे मे भी बडे आदर झौर भरोस वे साथ सोचा। 
ट्सिवर, १६०४ से ब्ोल्शेविव मिखाईल वसील्येविच फ्र,ें ने मास्को मे 
प्रैस्या के विद्रोही मजदूरों की सहायता के लिए इवानोवो वोज्ोसेन्स्क से 
प्राय मजदूरा वी टुकडी वा नेतृत्व किया था भ्ौर अब एक सबसे केंठित 
मोर्चे के कमाडर थे। 

ब्लादीमिर इस्यीच मे मत ही मन सभी मोर्चों का चबकर लगाया। 
बोरोशीलोव , बुच्चोनी , लाजो , कोतोव्स्वी , श्वीस , तुखाचेव्स्की , ब्ल्यूखेर 

उत्तरी मोर्चा, दक्षिणी मोर्चा, पूर्वी मोर्चा 

पूव में साइवेस्या, उराल ओर बोत्गा। पूव मे ही अनाज का मुख्य 
स्रोत भी है 

एटेंट की सहायता से सफेद गार्डा भौर कुलका ने पूव के भ्रनाज 
उत्पादक इलाका पर कब्जा कर लिया था। इस तरह एटेंट मजदूरों भौर 
क्साना वे राज्य को भूखा मार डालना चाहता था। 


प्प्रूछ 


“लाल सेना का मुख्य प्रहार पूर्वी मोर्चे पर ही होता चाहिये,” 
ब्लादीमिर इल्यीच मे सोचा। “वोल्गा इलाके श्रौर साइवेरिया से सफ़्ट 
गार्डों का भगाना और कुलका को बुचलना अत्यावश्यक है।” 

ब्लादीमिर इल्यीच ने बैठकर मो्चों सं आयी रिपार्टों को एवं वार 
फिर पढ़ा। कते वह दुल्जे्जीन्‍नस्की, स्वेट्लोब, चिचेरिन और दूसरे 
सहयागिया के साथ देर तक मार्चों की स्थिति के बारे मे विचार विमश 
करते रहे थे। फैसले ले लिये गये थे। अ्रव कमाडरा को जवाब लिखना 
और आवश्यक आदेश देता ही वावी रह ग्रया था। व्लादीमिर इल्यीच तेब 
तक काम करते रहे, जब तक सुबह का हेल्‍का पीला उजाला सारे श्राकाश 
पर नहीं फल गया झर छतो के पीछे से गरमियों का सूरज ऊपर नहीं 
झाकने लगा श्रौर लीदिया अलेक्साद्रोव्गा आकर यह न कह गयी वि बाहर 
लोग उनसे मिलने के लिए बढे हैं। ब्लादीमिर इल्यीच ने घडी देखी। हा, 
मिलनबाले नियत समय पर ही श्राय॑ हैं। 

“साफ लगता है कि सनिक है,” उहाने सन ही मन सोचा। 

फिह काग्ज़ां को फाइल में रखकर फोतियेवा को देते हुए बहा 

“इह तुरत भेजना है। ! 

श्रौर चेहरे पर हाथ फेरा। मानो सभी चिन्ता्रो और झुरिया वा 
साफ कर रहे हो, धाविः दूसरे न देख सके कि वह क्तिने चिन्तित हें, 
क्तिने आशक्ित हैं। 

सैनिवा ने वक्ष मे प्रवेश क्या। ये लाल सेता के बमाडर थे। लेनित 
जाह भरच्छी तरह जानते थे। उनम एक भूवपुव जारशाही सेवा वा जनरत 
भी था। 

“हा, तो वताइय, हमारी हमले की योजना क्या है?” लेनिन ने 
भूतपूव जनरल बा संवाधित करत हुए पूछा। 

क्या हैयानी की बात नहीं थी कि ब्लादीमिर इल्यीच शारणाही जतरते 
से सैनिक मामला म परामश कर रहे थे ? आखिरवार यह आदश जद्ांने 
ही तो दिया था कि लाल सना म सेवा करना बड़े सम्मान वी बात है 
श्रौर यह सम्मान श्रव से सभी गरीबा, मजेदूरा, मेहातकशा श्रौद उसी 
सनन्‍्ताना को दिया जाता है, कि साल सना मे क्‍्मभिजात यंग और ठुखबा 
के लड़का का न तिया जाय, कि वम्युनिस्टा वा ही लात सवा से कमाए 
नियुक्त किया जाय। 


पृशेंद 


झौर अरब अचानक यह जारशाही वे छझमाने का जनरल! यह कैसे 
हो सकता है? लेविन यह जनरल लेनिन के ध्येय म, लेनिन के काम में 
आ्रास्था रखता था। भरत आश्चय नहीं कि तेनिन न ऐस जानकार और 
ईमानदार सनिक विशेषज्ञा को भी लाल सना वी मदद के लिए बुनाया 
था। 

जनरल ने लबी छडी से नवशे पर दियात॑ हुए ब्लादीमिर इल्यीच का 
हमने की योजना बतायी। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने जनरल वी योजना वा समथन क्या, क्‍्याकि 
कल, परसो और श्राज सुबह फिर उहाने अकेले म श्रौर साथिया के साथ 
भी बिल्कुल ऐसी ही योजना तैयार की थी और इस समय वह अपने विचारों, 
निणयां की सत्यता को जाच रहे थे। 

“हमारा यह आपरेशन शानदार साबित होना चाहिये,” छडी नीचे 
रखते हुए जनरल ने सतोप के साथ अपनी बात खत्म कौ। 

“शानदार साबित हो या न हो, इसका कोई महत्त्व नही,” ब्लादीमिर 
इल्यीच न कहा। “असल भहृत््व है विजय का बक्‍या, आप लोग क्‍या 
सोचते हू? ” इस थार उहान लाल सेना के क्माडरा स पूछा। 

वे देर तक और विस्तार से योजना वी सभी बारीकिया के वारे मे 
अपने विचार प्रकट करते रहे। 

निणय सब का एक था श्र झटल था। 

“साथियो , स्थिति बहुत गभीर है,” व्लादीमिर इल्यीच उह विदा 
देते हुए क्हा। “मगर लाल सेना को अवश्य जीतना है।” 


नीचताभरा हमला 


ब्लादीमिर इल्यीच , नादेज्दा कोन्स्तातीनोव्ना और मरीया इल्यीनिच्ना 
रसोई मे नाश्ता कर रहे थे! ऐसी बात नही कि उनके क्रेमलिन वाले 
फ्लेट से खाने का कमरा नहीं था। पर वहा वे तभी इक्ट्ट होते थे, जब 
कोई भेहमान श्राया होता था और साथ बठकर चाय पीते हुए कामकाज 
की बाते करनी होती थी। 

शुक्रवार का दिन था। मास्कों सं यह नियम था कि शुक्रवारा को 
बेड्रीय समिति के सदस्य और जन कमिसार भजदूरा वी मीटिगा भ भाषण 
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दिया करते थे। मास्को की पार्टी समिति ने ब्लादीमिर इल्मीच को पहते 
से ही बता दिया था कि इस शुक्रवार को उहू किस मीटिंग मे भाषण 
देना है। 

अचानक पेत्नोग्राद से तार मिला। जन क्मिसारों कौ परिषद के 
कार्यालय का तारघर रात दिन काम करता था! इसलिए तार व्लादीमिर 
इत्यीच का तुरत पहुचा दियागया। 

उसमे लिखा हुआ था कि पेत्नोग्राद चेका के अध्यक्ष साथी उरीत्स्वीकी 
हत्या हो गयी हे। थोडे ही समय वाद मास्को की पार्टी समिति से टेलीफोन 
आया 

“ साथी व्लादीमिर इत्यीच, मास्को समिति की राय है कि आप आज 
का भाषण स्थगित कर दे। खतरा है। प्रतिक्रातिकारी गुस्ताखी पर उतर 
आये है।' 

“अरे, आप समझते हैँ कि भेडियो के डर से क्या जगल में जाता 
छोड दू? ' ब्लादीमिर इल्यीच वे जवाब दिया और तेज़ी से अपने त्रैमलित 
कक्ष की ओर चल दिये। 

उरीत्की की हत्या हो गयी है। उनसे पहले एक शन्य प्रभु 
बोल्शेविक वोलोदार्सती को भी मार डाला गया था। 

प्रतिक्षातिकारी तत्व केद्रीय समिति और सरकार के सदस्या को एक 
एक करके खत्म करने पर तुले हुए थे। 

लेक्नि यह कैसे हो सकता था कि व्लादीमिर इल्यीच मजदूरा हीं 
सभा मे न जायें। वे इन्तजार कर रहे हागे। 

कार झा गयी। हमेशा की तरह ड्राइवर स्तेपात काजीमीराविच गीत 
कार में बठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज व्लादीमिर इल्यीच को दो 
अलग अलग इलाका में मज़दूर सभाआ मे भाषण करना था। शाम की 
जन कमिसारों वी परिषद वी बैठक थी। 

“सांचता हू कि भाषणा के बाद परिषद वी बैठव' के लिए ठीक समय 
पर पहुच सकूगा, व्लादीमिर इल्यीच ने कहा। 

* श्रापम इतनी सारी ताकत कहा स झा जाती है, ब्लादीमिर इल्यीच 7! 

उसने लेनिन का सपूखाव्स्याया सडक पर स्थित भूतपूव मिसेत्सन 
कारपाने म पटुचा दिया। व्लादीमिर इल्यीच यत्य पहल भी झा चुव थे। 

मजदूर हास ही मे बतायी गयी लकडी वी एक बडी सी इमारत- 
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तोपो के भोले बनानेवाले वकशाप-मे इकट्ठे हो रखे थे। कोई बठा हुमा 
था, तो कोई लेथ के पास या गलियारे म खडा हुआ था। सत्रवे चहरा 
पर गभीरता और एकाग्रता का भाव था। 

लेनिन में अपने भाषण मे गृहयुद्ध और सफेद गराड़ों के ग्रिरोहो के विरुद्ध 
संघव की चर्चा की, 

इस वक्‍शाप के मजदूर सफ़ेद गार्डो के विरुद्ध लडने के लिए ही गोले 
तैयार करते थे। जरुरत पडने पर वे मोर्चे पर जाने के लिए भी तैयार थे। 

लेनिन ने अनुभव किया कि मजदूर कसी भी कीमत पर अपना 
कारखाना , श्रपनी सत्ता पूजीपतिया का वापस देने को तयार नहीं ह। 

तो यह है, साथी गील, हमारी शक्ति का स्रांत। मजदूर वग ही वह 
बटरी है, जो हममे इतनी ताकत भरती है। 


मीटिय खत्म हो गयी। मज़दूरा से घिरे हुए लेनिन वक्‍शाप से निक्‍ले। 
गोल ने पलक सपकते ही (कार स्टाट कर दी। वह सतक था। लोगा की 
इतनी अ्रधिक भीड झौर ऊपर से ऐसा अ्रशातिपूण समय । ड्राइवर गील को 
उरीत्ककी की हत्या के वारे मे मालूम था। अच्छा हो, व्लादीमिर इल्पीच 
जलती से जल्दी कार में बैठ जायें. मगर लोग उह छोड नही रहे थे। 
चारा तरफ से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। ब्लादीमिर इल्यीच कीं 
जवानी मानों लौट आयी थी। वह बडें उत्साह से उनके जवाब दे रह ये। 
अचानक कही से धाय धाय वी झावाज्ञ हुई। यह क्या? गोली चली है? 
ब्लादीमिर इल्पीच एकाएक कुछ समय ने पाय। बायें हाथ मे कोई चीज़ 
लगी थी। वह्‌ लडखडाये। तभी फिर गोली चली। गरदन में एक जबदस्त 
टीस उठ गयी। ब्लादीमिर इल्यीच गिरन लगे। तीसरी गोली पीठ पर 
प्रोवरकोट को रगडती निकल गयी। 

“लेनिन को मार डाला!” भीड हताश स्वर म चिल्लायी। 

पतले लबे चेहरे और काली आयावाली एवं झोरत पिस्तोल जमीन 
पर फेक्कर फाटक की ओर भागी। लोग हंत्यारी प्रतितातिकारिणीं को 
पकक्‍डन के लिए दौडें। 

“ब्लादीमिर इल्मीच! साथी लेनिन !” गोल न पुवारा। 

“घर चलो,” सफेद पड़ें हाठा से व्लादीमिर इल्यीच बुदयुटाय 


अय कद 


मजदूरा ने उह उठावर बार में बठने मं मदद दी। भीड मे मौत वा 
था सताटा छा गया। लगा वि लेनिन वी श्व रकवर चलती साथ सतत 
सुनायी द रही थी। 

वार प्ररी रफ़ार से फ्रेमलिन के लिए चल पडी। 

ब्वादीमिर इल्यीच, हम आपको उठाकर ले चलते हू,” घर पहुचव॑ 
पर गील ने बहा। 

मगर व्लादीमिर इल्यीच राजी नही हुए। दद बेहद बढ़ गया था। कमीज 
खन से तर हो गयी थी। फिर भी वह ग्रील श्रौर मज़दूरा वा सहारा 
लेकर खुद ही सोढिया चढन तगे। धीरे-धीरे भ्रोर खामोशी से ताप्तरी 
मंजिल तक। उपफ, ये सीढिया भी कितनी लबी, कितनी ऊची भौर 
मुश्किल हैं 

भयस्तब्ध॒ मरीया इल्यीनिच्ना उनकी तरफ दोडी। 

* बोलोद्या ” बोलोद्या |” वह चिल्लायी । 

“कोई बात नहीं। थोडा सा धायल हो गया हू. ठीक हो जायेगा, ” 
ब्लादीमिर इल्यीच ने बडी मुश्कलि से कहा। “मयाशा, धवराग्रों नहीं। 
नाद्या को डराना नहीं।” 

नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना धर पर नहीं थी। वह्‌ काम पर गयी हुई थी। 

उधर बठक के! लिए सभी जन कमिसार इक्ट्ठे हो गये थे। ब्लादीमिर 
इल्यीच ये ही नौ बजें का समय तय क्या था और सभी जानते थे वि 
कसी का देर से श्रावा उह़े पसद नहीं था। पहली बार और अकेली बार 
जन क्मिसारा के परिपद के अध्यक्ष का खुद देर हो गयी 

चारखानेदार पट्ट, से ढवे बिस्तर पर सावधानी से व्यादीमिर इस्मीच 
को लिटा दिया गया। वह कमजोर हो गये थे। चेहरा सफेद पड गया था। 

फ्लट के दरवाणें खुले हुए थे। भय से किकत्तव्यविमूढ साथियां शी 
भीड जमा हो गयी थी, डाक्टर भी आ गये थे। 

“डाक्टर, व्लादीमिर इल्पीच की जान को तो कोई खतरा नहीं हैं 
न?” साथी भ्राशा भरे स्वर में पूछ रहे थे। 

खतरा ? खतरा बहुत है 

एक एक मिनट एक एक युग की तरह वीत रहा था। तभी नादेज्दां 
कोन्स्तातीनोना भी काम से लौट झआयी। दरवाज़े खुले हुए क्यों हैं ? घर 
में इतने लोग क्‍या हूँ? 
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कसी ने सहानुभूति रे साथ उनता यधा रहलाया। वह समप ग्रयी 
ग्रौर बस इतना ही पूछा 

“जिंदा है?” 

लेनिन वे बमरे से वराहन वी आवाज़ झायी। वह ततवर साड़ी हुए 
और सूखी झाखो से कमरे की ओोर बढी। व्लादीमिर इल्यीच ने उहू देखा 
और साथास मुस्कराय 

“घवराप्नो नहीं, नाद्या। त्रातिवारिया वे साथ ऐसा वभी भी हो 
सकता है। मामूली सा धाव है। जल्दी ही ठीवा हो जायेगा /! 

और भ्राखें बद वर ली। उनकी माडी मद पड रही थी। हालत 
त्गातार बिगड़ती जा रही थी। 


सकट के साल 


जन कमिसारों की परिषद के गतियारे म॑ तार मशीरे लगातार 
खटखटा रही थी टाटा, ठाढा, दान्टा फौजी भ्रोवरकोट पहने एए 
आपरेटर ने मशीन से निवलते फीते वो उठाया एए यार तरह थी 
जल्दवाज़ी से पढा और गलियारे वे श्राखिर मे लेनिन पे! पट मे पहुणगोे 
के लिए दोडा। 

दरवाज़ा नादेज्दा कोन्स्तातीनोब्ना ने खोला। 

“जाइये, तुरत ब्लादीमिर इल्यीच वा दे दीजिये,” उहाते पहा। 
स्वयं जावर तार देने के आ्रादेश से उत्तेजित आपरेटर मे छोटे प्रगरे गे 
प्रवेश किया। 

वहा चास्पानेदार पट्ट, से ढथी एवं चारपाई थी। उसी बग्रत मे 
जिडकी के पास एक लिखन वो मेज थी। ब्लादीमिर इल्यीच मेण मे पारा 
बढे पढ़ रहे थे। वाया हाथ पट्टी मे लटका हुआ था। थह बिल्पुण पहले 
जसे ही दीख रहे थे। पहले जसी ही पैनी श्रापे श्रौर पहले जैसी ही 
फूर्तीली हरक्‍ते। हा, कमजोर और दुबले अ्रवश्य हो गये थे। 

तार लाल सेना के योद्धात्रा ने भेजा था। 

“प्रिय घ्लादीमिर इल्यीच, ,आपने जमनगर पर बछ्जा श्राप एव 
घाव का जवाब है और दूसरे घाव का जवाब शमारा पर गब्छा ऐोगा।' 

'शाबाश  लेनिन अपनी प्रसनता को ने छिपा पाय। बहुत हु 
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शुक्षिया !” श्रौर तार शो एक बार फ़िर बूतद ग्रावात्ष में पढ़ा प्रा 
जमनगर पर कज़ा सुना, साथी झ्रापस्टर, हमारी फौज मे सिखवील़ 
पर बब्श़ा बर लिया ! नादया, सुन रही हा, वितनी शानदार स्रफतता है?” 

ब्लादीमिर इल्यीच मे तुरत जवाबी तार लिये दिया। उसमे उहागे 
जाव सैनियां वो बधाई दी थी झौर लिखा था वि सिम्बीस्क पर बब्जा 
उाये घाव वे लिए सबसे श्रच्छा मरहम है। 

“इस समाचार से बंढकर मरहम मरे लिए झौर बुछ नही है! ग्रे 
नया हात देर नहीं लगेगी। 

भ्रौर सचमुच बुछ दिन वाद “ट्राब्टा” में डाकटरी बुलेटित छपी कि 
ब्लादीमिर इल्यीच स्वस्थ हो गये हैं। 

डाक्टरा से लेनिन को काम पर लौटने वी इजाज़त दे दी। 

देश के ऊपर छायी हुई विषत्ति और ग्रभीर होती जा रही थी। एवेंट 
समय ग्रमा था कि लाल सेना के साथ लडना मजाक नहीं हैं, इसलिए 
उसन भौर फीजें बुला प्रो थी चौदह राष्ट्रा ने मिलकर सोवियत धखी 
पर हमला शुरू किया। सोविगठों कर देश चारों तरफ से घिरा हुआ बिता 
बन गया। 

“घेरे से पड़े क्ले में हर चीज युद्धकाल के अनुसार होनी चाहिये, 
ब्लादीमिर इत्यीच मे कहा और श्रस्ताव रखा कि सभी भनागरिका के लिए 
वाम करना अनिवाय वना दिया जाये। भव से सभी सोवियत लागा को 
बल कारसानों, दपतरो, खता और रेलवे में काम वरना होगा। दैशगी 
सियों, लाज सेना की मदद करो! 

लाल सेना को हथियारों की जरूरत है। मजदुर साथिया, क्यो 
हथियार तैयार करो। 

लाल सेना वो जूत-कपड़ो की जरूरत है। मजदूर साथियों, फैयादी 
से ज्यादा जूते, वरदिया, कोट तैयार करो! 

जितने कपड़ा की जरूरत थी, फ्क्टरिया नहीं सी प्राती थी। झूतोते 
लिए चमडा पूरा नहीं पडता था। कपड़े वी कमी थी। क्या किया जाये * 
जनता और लाल सेना वी जरूरत बसे पूरी की जाये? 

सरकार झौर पार्टी ने लोगा से गरम कपड़े इकट्ठे करने थी अपील वी! 
लोग सग्रह-वेद्धा म फर कै कोट, स्वीदर, ऊनी मफ्लर, मोज़े लाने लगे। 

मयर वूर्जुआ वय अपनी चीज़ें नहीं देवा चाहता या। 


ब्द्दर 


/बूजुप्राभा से सभी भ्तिरिया गरम यषडें जुम्त बरता जहरी है। 
उनवा वास कोद से भी घल रावता है. लिन मे दद्ञेर्जीन्स्बी से बहा। 
# मेहनतवश झपना राय जुछ ह रह ह। प्रमीर सांग भी दें।' 

दूुजेजॉन्सयी चेका ये प्रध्यक्ष थे। उठाते चेतना वे वमचारिया वा मीरा 
रइमा मे! घरा में भेजा, प्रतिरित्त कप भ्रौर जूता का इबट्ठा विया। 
बाद म इनमे से थुछ चीज़ें यगे पटेहात सज़दूरा के बीच मुफ्त बादी गयी 
भौर बुछ मोर्चे पर लड़ रहे लाल सैनिया शो भेजी गयी। 

सेक्नि सबसे भयकर चीज तो भुय्मरी थी। शहरा म राशन वी 
स्यवस्था कभी से लागू थी। पर प्रनाज , पान वी चांज्े फिर भी पूरी नहीं 
पड़ती थी। 

मसावियत सरबार ले एक नया, वठार वानूत पास क्या, जिसवे 
भ्रनुसार विसाना थे! जिए सारा ग्रतिरिततत श्रनाज और खान की चीजें 
सेखार थे हाथ बेचना अनिवाय है गया। झाटा, सूजी सास, मवन, 
भालू , सत्र युछ जाल मसेना, मछदूरा और दफ्तरी वमचारिया वा दिया 
जाने लगा। विभाना पा उससे दिवयत ता हुई, पर झ्लौर बाई उपाय था 
भी ता नहीं। 

ऐसी व्यवस्था बो, जब सोवियत देश म अतिरिक्त खाद्य सामग्री 
राज्य वा बेचने भर भनिवाय श्रम का कानून लगा था जय सारी जनता 
मार्चे वे लिए घाम परती थी, जब यान का राशन और कपडा का विशेष 
भरादेश पत्ना वे! भ्रनुमार बाटने वी व्यवस्था थी, वयाकि खाने-क्पड़े की 
घडी भारी कमी थी, भर जब आधी तवाह हुई पडी परिवहन व्यवस्था 
भोच्ों के लिए शस्तास्ते भर सनिक ढोने में व्यस्त थी और रेलगाडियाम 
विशेष पासा में ही यात्रा बी जा सकती थी, ऐसी व्यवस्था को लेतिन ने 
युद्कातीन वम्युनिस्म वा साम दिया। कितन भयकर साल थे वे! 

सौभाग्य से इप भयवर साला में सोवियत सत्ता बी वागडार लनित ने 
हाथा मे थी। 


सोकोह्निकी को चारदात 


ब्लादीमिर इल्यीच की बीमारी के समय , जब वे दुछ दिना तब मौत 
के कगार पर खडे थे, नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना अपने भय और व्याकुलता 
को छिपाये रही थी। लोग उनवी झविचलता को देखकर दग रह जाते ये। 
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मगर बाद में जब ब्लादीमिर इल्यीच चगे हुए, तो ख.द बीमार पढ़ 
गयी। और वह भी बहुत गभीर। डाक्टरो मे कहा कि केवल स्वच्छ, ताज़ी 
हवा ही सदद कर सकती है। 
उन दिनो सेनेटोरियम तो थे नहीं। मगर दुबल बच्चों के लिए मासो 
के बाहर सोकोल्निकी में पाक से घिरा हुआ एक स्कूल था। यहा ताज़ी 
हवा की कमी नी थी। 
काफी अनुनय विनय के बाद नादेज्दा कॉन्स्तातीनोना को इस खत 
मे रहने के लिए राजी कर लिया गया। 
लेनिन बहुत व्यस्त रहते थे। हर रोज रात गय तक वह सखारा 
कामकाज म॑ लगे रहते। देश मे हर चीज का नये सिरे स निमाण हो रहा 
था श्रौर लेनिन देश के क्णधार थे। 
फिर भी शाम को एकक्‍-आ्रध घंटे का समय निवालकर वह गील से कहते 
“चले, नदिज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्वा को देस आयें।” 
सरदिया आ गयी थी। मास्को बफ से ढक गया था। छवडेवात 
दिन-रात काम करने पर भी शहर से पूरी बफ नहीं हटा पाते थे, इसलिए 
सडको पर दो-दां मजिल ऊचे ढेर बगे हुए थे। 
जनवरी , १६९१६ के ऐसे ही एक बर्फलि दिन सोकोल्निवी नें स्कूल 
मे नववष का समारोह मनाया जाना था। ब्लादीमिर इल्यीच ने उसमे 
उपस्थित होने का वायदा क्या था। शाम को वह मरीया इल्यीमिच्या न 
साथ तैयार हुए भ्रौर नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना वे लिए एवं बर्तन में 
दूध लेकर सोकोह्निवी के लिए चल पडे। 
हमेशा की तरह कार में ड्राइवर वी सीट पर ग्रील बठा था। साथ 
में सुरक्षा विभाग से चेतानोव नाम का एवं आदमी श्रौर था। 
रविवार का दिन था। सडका पर लोग बहुत थे। दोनी श्रोर व 
के ढेर लगे होने की वजह से सडक खाट्या की तरह तग हो गयी भी। 
बुछ-कुछ जगहा पर ता उनसे गुजर पाना भी कठिन था। फिर भी गील 
बडे से हुए ढंग से लोगा और वफ के ढेरा वे बीच से बार वो बढ़ाये 
जा रहा था! वार बिना म्बे जा रही थी। 
[ श्रचानव सोसाल्विरी के तिकट रतवे पुत्र # पास एव सुनसान जगह 
पर तौन झादमिया पर रास्ता रोबा लिया। 
“हुसा। नहीं तो ग्रा्ली चला देंगे!” 
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गील श्रागे निकल जाना चाहता था। पर ब्लादीमिर इल्यीच न रक्‍ने 
वा आदेश दिया। ब्लादीमिर इल्योच ने सोचा कि ये मिलीशिया वे भ्रादमी 
हैं। लडाई वा जमाना है, इसलिए यह चेव करना मिलीशिया वा काम 
है दि' बार में शहर से धाहर कीन जा रहा है। शौर शझ्रगर वे लोग 
वरदी नहीं पहने थे, तो उस समय मिलीशिया वी कोई विशेष वरदी थी 
भी नहीं। 

बार रब गयी। तीन हट्रेन्‍बट्टे आदमिया न उसे घेर लिया। फ़िर 
दरवाजे सोलवर पिस्तोल दिखाते हुए कहा 

“बाहर तिक्‍लो |” 

“मे लेनिन है,” ब्लादीमिर इल्यीच न बहा। 

वह झभी भी सोच रहे थे वि' ये मिलीशियावाले हैं। लेक्नि यह क्या ? 
उनमें से दो श्रादमिया ने ध्लादीमिर इल्यीच वी वनपटियों पर पिस्तौल 
तानी हुईं थी। उन्हांति उनतरे' ठंडे फौलाद वो महसूस किया। तीसरे ते 
जो भेड की यात वी कावेशियाई टापी पहन था और जिसका चैहरा पीला 
और उदण्ड था, जल्दी-जल्दी उनकी जेयें टटोली झ्लोर क्रैमलित का पास 
और छोटी सी पिस्तौल निकात लो। 

इसवे' वाद तीना गुण्डे बार में बठे श्रौर रफूचवक्र हो गये! वार नजरा 
से झोझल हो गयी। यह सारा काण्ड इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी एकदम 
श्रापे में न झा सका। 

कुछ क्षण तव' ब्लादीमिर इल्यीच गुस्से से बौखलाएं हुए चुप रहे। 
फ्रि धिक्‍्वारते हुए बोले 

“शम की बात है! हम इतने लोग हु, फिर भी उह वार समते 
भागने दिया।” 

*ब्लादीमिर इल्यीच, मैंन उनपर ग्रोली इसलिए नहीं चेलायी कि कही 
वे आपको मार न दें,” गील भी बेहद उत्तेजित था। 

“हा, ढीझः ही क्या। झग्रटा बेकार था। वे हमसे इक्कीस ही पडते 
थे,” ब्लादीमिर इल्योच ने सहमति जतायी। 

फिर साथी चेबानोव पर नज़र जो डाली, ता ठहाका लगाकर हस 
पड़ें। इस तरह का ठहाका केवल वही लगा सकते थे। मरीया इल्यीनिच्ना 
भर गोल भी एवाएक हसनते लग गये। केवत चेबानोव ही नहीं हसा, 
उसके हाथ म दुध वा वतन था। 
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“ एक्माव चीज, जो उन गुण्ठा ने नही लूटी,” हसते-हसते व्लादी 
मिर इल्यीच ने कहा। 

और चेका थे! सदस्य चेबानोव से दिललगी करते हुए, जो हतकानका 
सा होकर एक हाथ से जेब में रिवाल्वर को टटाल रहा था और दूर 
से क्‍मबस्त वतन को पकड़े था, सब पास ही मे स्थित सोकोल्लिवी का 
इलाकाई सोवियत के दफ्तर की ओर चल पड़े। वहा से उहोने दूसरी कार 
ली झ्ौर उसमे स्कूल के लिए रवाना हुए। साथ ही उस वारदात के वार 
में वज्ञेजीनस्की को सूचित भी कर दिया गया। शीघ्र ही चेका के लोगोग 
उन डाकुआ को पकड लिया। 


इधर नादेज्दा कोस्तातीनोब्ना को चिन्ता हाने लगी कि व्लादीमिर 
इल्यीच अभी तक क्‍या नहीं पहचे! वह बार-बार खिडवी से बाहर झावती 
और जब वहा से भी कुछ न दियायी पडता, तो दूसरी खिंडकी वें सामने 
जा खडी होती। बाहर सारा पाक बफ से ढका हुआ था। 

उनकी परेशानी बच्चों से छिपी न रही। शौघ्न ही सारा स्वूल भी 
चितित हो उठा। घडी की सुई धीरे-धीरे आगे बढती जा रही थी। 

आखिरकार कसी का ख शी से भरा स्वर सारे स्कूल म गूज हीं 
गया 

डा ञ्रा गये |॥ क्र 

ब्लादीमिर इल्योच तेजी से कमर भे दाखिल हुए। ओोवरकोट के बदन 
खुले हुए थे, दाढ़ी और भीहों पर बफ के कण जमे हुए थे और गाल ठड 
से गुलाबी हो रखे थे। 

“जाडे बाबा! जाडे बाबा!” चिल्लाते हुए बच्चे उनसे लिपट गयें। 

उनसे कसी तरह छूटकर ब्लादीमिर इल्यीच नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना 
के पास पहुचे। वह पहले तो गुण्डा के हमले के बारे भ नही बताना चाहते 
के, पर नादेज्दा कोस्तातीनोब्ना उहे इतनी चिन्ता भरी दष्टि से देख 
रही थी कि मानो महसूस कर रही हो कि बुछ ने कुछ झवश्य हुआ है। 

“ कोई यास वात नही है, नायूशा। सचमुच , कोई खास बातें नहींहै।” 

गुण्डो वे हमले के बार में सुतकर नादेज्दा मोन्स्तातीतोदया के चेहरे 
का रंग उड़ गया। वह बस इतना ही कह सकी 

*लाख लाख धन्यवाद कि तुम्हे कुछ नहीं हुआ।” 


पृद्८ 


भर फिर सब हसी ख शी मनाने लग गये। स्कूल के हाल मे छत 
तक ऊचा नववप वक्ष डा था। यद ही बनायी हुई चडिया, सुनहर तारों 
भ्ौर खिलौना से सजा हुआ। उसकी पत्तिया स मनमाहवा विरोजई महक 
भा रही थी। बच्चे गोला बनाकर वक्ष के इदगिद ताचन लगे। ब्नादीमिर 
इल्यीच भी उनके साथ शामिल हो गये। वच्च गा रह थे ब्लादोमिर इल्यीच 
भी गा रहे थे। बच्चे खेलने लगे, ता ब्लादीमिर इल्मीच फिर उनके साथ 
हो लिए। सभी जी भरवर नाचे-सेले। अगर त्यौहार वा मौका था तो 
क्या न त्यौहार वी तरह हसा-खेवा जाय? 

नादेज्दा कान्स्तान्तीनोव्ना, जिह श्रकेली का ही यह भालूम था कि 
दो घदे पहले ब्लादीमिर इल्यीच मौत से बाल-बाल बचे थे, अलग खड़ी 
हुई उहं प्रशसा भरी नज़रा से देख रही थी और गव वी भावना के साथ 
सोच रही थी "तुम निर्भीक झ्ादमी हो। इसीलिए इतन ग्रामोद प्रमांदप्रिय 
भी हो। ! 


मिन्र-बिछोह 


माच, १६१६॥ रेलगाडी फिर पेत्नोग्राद से भास्को जा रही थी। एक 
डिब्बे मे ब्लादीमिर इल्यीच और बहन आना इल्यीनिच्ना बैठे थे। रात 
वा समय था। मिट्टी के तेल का लैम्प मंद भद उजाला फेक रहा था। 
डिब्बा हिचकोले या रहा था। पहियो की लगातार एक सी झावाज्ञ उकताहट 
पदा कर रही थी। 

आना इल्यीनिच्ना कोने मे क्‍धे झुकाये हुए बैठी थी। व्लादीमिर 
इल्यीच और वह पेत्नोग्राद माक तिमोफेयेविच -आना व्स्थीनिच्ना वे पति- 
को दफ्नाने गये थे। 

सोवियत देश पर एक झौर विपत्ति ञ्रा पडी थी! ठाइफ्स वा प्रकोप 
शहरा और गावा मे, रेलगाडिया म हज़ारा लागा वी जान ले रहा था। 
भरस्पतालो का श्रभाव था, डाक्टरा का अ्रभाव था, दवाइया का प्रभाव था। 

माक तिमोफेयेविच येलीज्ञाराव सरवारी वाम से पंत्राग्राद ध्ाय थे। 
मगर यहा टाइफस ने दवोच लिया झौर कुछ ही दिना म वह दस दुनिया 
से उठ गये। बोल्काव कत्रिस्तान मे भाज वे सफेद पड़ व नीचे प्रियजना 
की दो क्द्रो को बगल में एक कब्र और खडी हो गयो। 
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ब्लादीमिर इत्यीय थ जोया ने सुसद्युय्य मर विलेन साल भाई 

की याय जुड़े हुए थे! जवानी म माय शाशा या साथी था। साधा वो 
फासी हुई, ता माया उत्यानोव परिवार वा श्रग ही बने गया। वितता 
बद्धिमान, राहुदय और शभात्मीय था बट 

रेलगाड़ी रात य भ्रधेरे की चीरती हुई दौडी जा रही थी। साइन के 
विनारे किनार फ्ला माच ये महीने था पत्ता से रहित जगत वाली वाई 
जैसा लग रहा था। रास्ते म पूस थी छता मे धरायाल याय ग्रात शोर 
पीछे छूट जात । बल-कारयाना वी चिसनिया से धूप्रा नहीं निकल रहा था। 
कलन्यारयाने बद हांते जा रहे थे। बच्चे माल वी कमी थो। ईंधन नहीं 
था। सारी अ्रथव्यवस्था छिन भिन हो गयी थी। 

मास्क मे एवं भौर दुघद समाचार प्रतीक्षा वर रहा था। झंयित स्‍्मी 
केद्वीय कायवारिणी वे भ्रध्यक्ष बावाब स्वेदलाय वा स्पेनी पत्र हां गया था। 
यह भयवर बीमारी न जाने बहा से, शायद स्पेन से, तूर्ान वी तरह 
फल गयी थी। हज़ारा लाग मर रहे थे, फू से, ठाइफ्स से, भुखमरा 
से, गृहयुद्ध स। विपत्ति पर बिपत्ति। विदशी भ्रखवारा में खुश होते हुए 
बदनीयती स॑ लिया स्रोवियत सत्ता का श्रन्त श्रव दूर नहीं! 

ब्लादीमिर इल्यीच न माया पक्‍ड लियरा। वह समझ नहीं पा रहे थे 
कि क्‍या कर। 

काश, स्वेदलाय रोग से मुक्त पा जायें! थे दोना कितने हेलमेल से 
बाम करते थे 

“याकोव मिखाइलोविच, हेस ” ब्लादीमिर इल्यीच कसी कर्म 
के बारे मे कटना शुरू करते कि याकाव मिखाइलोविच छूल्ते ही जवाब 
देते 

#कर दिया है।” 

* बया कहा, कर दिया हैरे! 

“हा, हा, ब्लादीमिर इल्यीच, क्र दिया है।” 

' कब, याकोव मिखाइलाविच ? हमने इस बारे में अभी प्रूरी तरह 
बात भी नहीं की थी!” 

"पूरी तरह” स्वदलांव हसते खगते। 

वह्‌ लेनिन की वात आधे से ही समझ जाते थे। लेनिन स्वेदलोव वी 
कायकुशलता , क्रतिकारिता और राजनीतिमत्ता के कायल थे। 


प्‌ृ७० 


डावटरों मे ब्वादीमिर इल्यीच यो मरीज वे पास जाने वी इजाजत 
नहीं दी। स्पेनी पलू सत्रामक बीमारी थी। 

मगर लेनिन उनवी बात प्रनसुनी वर साथी से मिलने आये और 
भौंचको रह गये। 

कया ये स्वेदतोव ही है? यावाव मियाइलाविच तक्ियों वा सहारा 
लिए हुए निश्चल पड़े हुए थे। वट बेहद कमजोर हो गये थे। साब' पहले 
से वुछ नुबीली लग रही थी। दाढी बढ गयी थी। झासें ढलवी हुई थी। 
चहरा बूढा और घझनजान भा लग रहा था। 

ब्लादीमिर इत्यीच शय्या वे पास बठ गये। “ मेरे प्यारे, विश्वासनीय , 
प्रतिभाशाली साथी, हमे छोडपर मत जा!” बह सोच रहे थे। 

यावाव मिखाइलोविच वा स्वस्थ, यौवन की प्राभा से भरपूर, सतत 
सक्रिय, जिदादिल और साहसी रूप-उस समय स्वेदलोव वी भ्रायु सिफ 
ततीस बप ही थी-लेनिन का भ्रच्छी तरह याद था। वह कल्पना भी नहीं 
कर सकते थे कि स्वेदलोव कभी विसी भग्रकर से भयकर खतरे से डरे 
हागे। श्रौर लोगो से बाते बरने, उह त्रातियारी कार्यो के लिए प्रेरित 
करन मे वह क्तिने कुशल थे। 

पलकों में हरकत हुई। स्वेदलोव ने आार्खें खोली। वही दूर से, 
श्रधचेतना की हालत में उहने लेनिन को देखा ओर जब पहचान गये, 
ता हांठा पर एक विषाद और व्यथा से भरपूर मुस्कान तिर गयी। 
ब्लादीमिर इल्यीच ने उनवा दपती जैसा चपठा हाथ अपने हाथ में ले लिया। 
गैला र्थध ग्रया। 

सिर झुकाये हुए लेनिन बाहर निवल श्राये। 

कुछ मिनट बाद स्वेदलोव के प्राणपखेरू उड गय। मृत्यु से पहले एक 
क्षण के लिए चेतना मानों इसीलिए लौटी थी कि लेनिन को देख सके। 
प्राखा ने अलविदा कहा और हमेशा-हमेशा वे लिए मुद गयी। 

सावियत समाज वे जीवन झौर निर्माण के सबसे पहले और कठिन 
दिना के अपने इस अथव सहयोगी को ब्लादीमिर इल्यीच आजीवन नहीं 
भुला पाये। 


जीवन यथावत जारी था। सावियत समाज वी रक्षा करने, उसे 
मजबूत बनाने वी ज़रूरत थी। 
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सेनिन मे स्वैदलोय मे स्थात पर मियादईल इवानोविच वालीनित को 
भले स्मी वेद्धीय कायवारिणों का श्रध्यक्ष नियुक्त वरन वां प्रस्ताव रखा 

बालीनिन वा जम त्वेर प्रदश वे” एक विसान पर्यार म दुप्ा था। 
बह पीटसबंग मे मजदूर रह चुरों थे। लेतित जानते थे वि से उपयुक्त 
व्यक्ति कौत है। मिसाईल वालीनित श्रच्छे कम्युनिस्ट, ईमानदार भर 
बुद्धिमान थे। लोग भी उह वहत चाहते थ। 


“मे, मेहनतकदश जनता का बेटा 

सर्वोत्तत हृथियारा स सैंस दस लाख रा झधिव सफ्ट ग्राड़ और विदेशी 
हम्तक्षेपकारी रूस वे हृदय मास्पा बी झार बढ़ रहे थे। शत्रु वे छह मार्षों 
ने सोवियत भातृभूमि को भपने लोह घेरे मे कस तिया था। 

मई महीने वी बात है। एवं दिए सारा मास्क प्रमूतपूव हलचल वा 
बेद्ध बन गया। भाशकित भौरत सुबह से ही कारखाना और फक्‍्टरियो 
बे फाठकों पर इकट्ठा हो रही थी, किसी चीज वा इन्तणार कर रहीयी। 
छाटे छाटे , बागज़ जसे सफेद चेहरा और भूख स चमवती श्राखावाले बच्चे, 
मास्वी की मजदूर बस्तियां के बच्चे मात्रा थे! पतले पके उनसे चिंपटे 
खड़े थे। 

कारखाना वे फाटक खुले। उनसे मज़दूर बाहर निकले। कोई फौजी 
कोट पहन था, तो कोई रूईं भरी जैकेट। विंट और घद्कें सबके कंधों 
पर थी। 

/क्तारबंद ! ” फौजी आदेश सुनायी दिया। 

लाल सैतिब' कतार बाघ कर खडे हो गये। उद्दोने कुछ ही समय पहले 
अल्पकालिक सैनिक प्रशिक्षण पाया था। सीधी कतार बाधना तो उह सात 
नही श्राता था, पर बदूंदा चलाना सब जानते थे। 

+ लाल मैदान वी तरफ विवक भाच! * 

माल्को वी सभी इलाका से, सभी कारखाना स॑ मेजदुर-सनिका क्री 
कतारा पर कतार त्रेमलिन को दीवारों की ओर बढ रही थां। 

बगल में साथ साथ सिरा पर सफेद और लाल रूमाल बाधे झौरते 
भी चल रही थी। वे ठोकर खाकर गिरत-गिरत बचती , फिर दौडने लगती» 
सनिको के चेहरों को देखती भश्रौर छह्े गठरिया पकडाती। 


बृण्र्‌ 


एक बुढ़िया मा, जिसका तेहरा बेटे से पिछडने के दुख से सलित 
पड़ गया था, विजायी 

/वा पाना , मर बेटे | ह प्रभु, मरे वास्या का बूजुआओ वी गाली 
से बचाना 

नंगे पर लड़ये सैनिक टुयंडिया के बीच इधर-उंवर भाग रहे थे और 
एवं दूमरे व सामा शेखिया यधार रहे थे 

' मर बापू ये पास जानते हो बितनी बढ़िया वहूक है?” 

* जा, जा, बडा आया बदूव वाला। मरे बापू के पास मशीतगन है। 
उससे ग्रोलिया दागेंगे, ता सब बूजुप्रा ढेर ही हो जायेगे।” 

“और मरे बाप वे पास दखते हा वितन हथगोल हू? सारी कमर 
ढकी हुई है। देखना, हमार वारखान के मजदूर बदमाश सफेद गार्डो की 
कसी खबर लेते हैं “ 


“मे, भेहनतरश जनता का बेटा, सोवियत जनतत्ने का सागरिव, अपने 
को आज से मज़दूरा और किसाना वी सेना का सैनिक घापित करता हू 

कितने प्रभिमान भरे, क्तिन उदात्त शब्द थे! उह सुनकर दिल झौर 
जोर से घडकने लगता था। साल भर पहले जब लेनिन ने ख.द सोवियत 
राज्य की निष्ठापुववः सेवा वरन की शपथ ली थी, तो उनका हृदय भी 
ऐस हो ज्ोर-जोर से धडका था। यह मिखेल्सन कारखाने वी बात हे। 
बहा युवा मज़दूरा और लाल सेना के सनिको के साथ लेनिन ने शपथ ग्रहण 
की थी “मे मजदूरा और विसाना वी सरकार की पहली पुकार पर ही 
सावियत जनतत्न वी रपा वे लिए उठ जड़े होन की शपथ खाता हूं। ” 


सोच म॑ खोये हुए ब्लादीमिर इल्यीच साथियों बे साथ लाल मैदान मे 
पहुचे। 

लाल मदान मे लोगा का सागर उमडा हुमा था! भीड का शोर सयत 
भर दबा-दवा था। व्लादीमिर इल्यीच ने ऊपर उठी हुई सगीना का जंगल 
देखा। इस्पात घूप म कठोर और चकाचौंध करती हुई चमक फेंक रहा था। 
भरत ग्रपन पतिया और बेटा से|अलग नहीं हो रही थी। ब्लादीमिर 
इल्योच ने देखा विः बहुत से लाल सनिक अपनी पत्नियों को गले लगाकर 
विदा ले रहे थे, बच्चा को चूम रहे थे। 
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लाल मदात़ मे लाल सना थी झऔझर प्रनिवाय सना सेया वे दिए 
भरती हुए सैतिका वी टुबंडिया एवंत्र थी। 

पिछले साल लेनिन न भ्राज्षप्ति जारी वी थी वि सभी मझदूरा ग्रोर 
महनतवशा वे लिए रौनित प्रशिक्षण श्रतिवाय है। मातृभूमि खतरे मे है। 
मजदूरों, दश न सभी नागरिकों, बदूव चलाना सीयो, सोवियत मातभूमि 
की रक्षा ये! लिए तैयार रहो! 

लाल मदान मे कोई विशेष मच नहीं बनाया गया था। बस एवं काचई 
से सना हुआ पुराना द्रव खडा हुआ था। उसकी एक वबग्नल पर लाल बपडा 
डाल दिया गया यथा भ्रौर एवं तस्ता संडाबर उसपर बडे-बडे प्रक्षरा मे 
लिखा हुआ था “ज़मीदारा श्रौर पूजीपतिया ये! वमीने ग्रिराह वो तहस 
नह॒स करब ही दम लेगे।” 

लाल सेना वे क्माडरो वे! साथ ब्लादीमिर इल्यीच ने सभी टुकंडिया 
था मुझ्रायवा विया भ्रौर ट्रवव पर खड़े हुए। 

आायो वे सामने हज्ारा मछदूर बहूर्वी हाथ म लिये खड़े थे। 

उनमे से हर एक वा अ्रपना ढुख था, सुख या, प्रेम था, सपत ये। 
फिर भी हर कोई मजदूरों प्रौर विसाना मी सरवार बी पहली प्रुवार पर 
सब बुछ त्थागकर सफेद गरार्डो के विरुद्ध लडने वे! लिए उद्यत था। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने बोलना शुरू किया। 

सारे मैदान मे खामोशी छा गयी। 

लेमनिन कह रहे थे कि पहले सिपाही का ज्ञार और बूर्जुआ वर्ग वी 
रक्षा करना सिखाया जाता था। और अब लाल सनिक ख.द भ्रपनी, अपने 
घर, अपने बच्चा की रक्षा कर रहे ह। जमीदारो और बूर्जुआओ् से अपने 
राज्य की रक्षा बर रहे है। लेनिन वी वाते दिल को छूतेवाली झौर सीधी 
सादी थी। वह वही बाते कह रहे थे, जिनके बारे में श्रैमलिन वी दीवार 
के सामने खडे हजारो लाल सैतिक ख_द भी सोच रहे थे, उनवी पत्ििया भी 
सोच रही थी। पत्लिया नहीं रो रही थी। हा, चेहरे उनके पीले भ्रवश 
पड गये थे। 

मीटिंग के वाद लाल सेवा की टुकडिया लाल मैदान से सीधे मोर्चो 
के लिए रवाना हो गयी। 


पृछ्ड 


[ 


सरकारी सपत्ति 


जन वमिसारा वी परिषद में बमचारी थाड़े हो थे, हालाकि काम बढुत 
था। मगर हर याई भ्रपन काम को पसद बरता था। सभी खूशी खुशी 
काम करत थे। ब्लादीमिर इल्योच कमचारिया वे इस छोटे से समुदाय बा 
प्रादर वरते थे। जन कमिसारा वी परिषद की मभीटिय वो लिए लेतिन 
पराच मिनद पहले ही श्रा गये। वह हमेशा पहले झ्रा जाया करत थे। वह 
प्रध्यक्ष की वुर्सी पर बैठ ग्ये। सामने तरह-तरह वी सूचना और तारो 
का ढेर जगा हुआ था। जब तव परिषद वे श्रय सदस्थ श्राते, लेनिन 
बाग्रज्ा बो पढने लग गये। बुछ वो पढवर उहान अलग रखा, कुछ पर 
हस्ताक्षर विये और बुछ को वापस सेक्रेटरी को भेज दिया। 

सभी जन वमिसार ठीव समय पर पहुच ग्ये। कोई नहीं चाहता था 
कि उसवा नाम कारवाई रिपोट में देर से श्रामेवालो में दज हो मा जा 
इससे भी बदतर था, उसे चेतावनी मिले। लेनिन दर से पग्रानेवालो को 
माफ नहीं करते थे। 

“तो मीटिय की कारवाई शुरू होती है,” व्लादीमिर इल्यीच म कहा। 

एक साथी डा हाबर याद्य स्थिति पर रिपोट पंश बरने लगा। वह 
खाद्य आयोग का सदस्य था। खाद्य आयोग वे पास सभी उपलब्ध खाद्य 
पदार्थों का एक एक पाउण्ड तक वा हिंसाव था। साथी ने बताया वि इस 
महीने मेहनतकशा को क्तिना अनाज » नमक भ्रौर सकखन दिया जा सकता है। 

हर भ्रादमी के हिसाव मे झानेवाली मात्रा बहुत कम थी। बेशव बच्चा 
के लिए बुछ अधिक वी व्यवस्था थी, पर वह भी प्रपर्याप्त थी। 

| और बेसहारा बूढो को न भूलियेगा,” ब्लादीमिर इल्यीच ये बहा। 

रिपोट पेश करनेवाले साथी ने जब कमिसारों वी परिषद के अध्यक्ष 
के सुझाव का कोई जवाब नही दिया। लगता था वि खाद्य स्थिति सचमुच 
ही। बहुत सकटपूण थी। 

* बेसहारा बूढा को भुलाना ठीक नहीं;” ब्लादीमिर इत्यीच ने 
देढनापूवकः पुन दोहराया। “अगर सोवियत सत्ता उनकी चिता नहां करेगी, 
ता झौर कौन करेगा? नहीं, कोई न कोई रास्ता ढूढना ही होगा। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने साद्य विभाग के जन कमिसार अलेक्साद्र 
दूमीतियेविच को झोर प्रश्त भरी नियाहा से देखा। अलेक्साद्र दमीतियेविच 


पृछर 


स्सुमपा को लेनिन यहुत पहने से, जय यह निर्वासन से लौटे थे तयम जात 
थे। ब्यादीमिर इल्यीच का वह एक्टम पसद भरा गये थ। खुशमिजाज, 
नीली आस, उससे उत्ल्े, धुधराल, हत्वे सुनहरे बाल 
लेकिन सवाल बाहरी शक्‍्ल-मुरत का नहीं था। अलेक्साद दमीत्रियतरिष 
बहुत अच्छे क्रातियारी थे और अपने इसी गुण ये बारण लतित को पट 
$ आये थे। बह लगनशीत वायबर्त्ता और श्रत्यन्त बुशल जन कमिस्तार था 
लेकिन उह यह क्‍या हां गया है? सनिन न उह गौर से दखा। 
बितन दुबल पड गय हैं! चेहरा वितना पीला-पीला है! 
भरपट याना ने यान की वजह से!” ब्लादीमिर इल्यीच समझ 
गये। 
उद्बात माटबुक' से एक कागज फाडा, रिपोट पेश बरनेवाल कौ 
सुनते रहे और काग्रज़ पर त्सुरूुपा बे! लिए एक सख्त नोट लिखा कि सखारा 
सपत्ति वी ऐसी उपेक्षा ठीक नहीं! उसे सभालकर रखना चाहिये। 
त्सुल़पा न नोट पढा और मुस्वरा दिये। ब्लादीमिर इत्यीच स्वास्थ 
को, विशेषत राज्य थे! लिए बहुत काम करनेवाले लोगा ने स्वास्थ्य को 
सरकारी सपत्ति वहा बरते थे। त्मुरपा की इच्छा हुई कि वह व्लादीमिर 
इल्यीच का जवाब दें वि वह श्केले ही भूखें नहीं रहते, भूखे दूसरे 
भी हैं, भौर किसी न कसी तरह अच्छे दिना तक खीच ही लगे। 
तेक्नि इस वीच खाद्य श्रायोग के सदस्य ने श्रपना भाषण समाप्त करे 
दिया था और त्सुरूपा ने व्लादीमिर इल्यीच को जवाबी नोट न लिखकर 
हाथ उठाकर बोलने की श्रनुमति माग्री। विचाराधीन प्रश्व बहुत महत्त्वपृर् 
था। खाद्य विभाग के जन कमिसार का इस प्रश्न पर बालना श्रनिवाय 
था। वह खडे हुए। मगर एकएक लडखडाकर गिर गये और बेहीश हो गये। 
लेनिंन उछलकर खडे हुए और उनकी तरफ़ दौोडे 
“अलेक्साद्द दमीत्ियेविच, क्या हो गया है आपको?” 
त्सुखूपा मुर्दे की तरह पीले पडे हुए जमीन पर पड़े थे। लोगा ने उ रहें 
घेर लिया। कोई डाक्टर को देलीफोन करन दौडा। कोई उनके चेहरे पर 
पानी छिडकने लगा। बदन मे कुछ हरकत हुईं। गहरी सास के साभ सीना 
ऊपर उठा। वह होश में आ रहे थे। लोगा ने उछ्े उठाकर ढुर्सी पर 
बिठाया । उहाने रूमाल से चेहरा पोछा। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा 
था कि बह सानों अपन को अपराधी महसूस कर रहे हा। 


१७६ 





ब्ला० इ० लेनिन महान अक्तूबर समाजवादी ताति वी दूसरी वषगाठ पर 
लाल मदान मं। मास्को, ७ नवबर, १६१६। 


बुश्ा॥ ५/व 
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फेलिक्स 


॥ १६१६॥ 


मिखाईल वसीलियेविच 


फ्र्जे 





ला० इ० लेनिन क्रेमलिस म॑ श्रमदान + समय ॥ १ मई, १६२०। चित्नकार- 
भ० सोकोलोब । 


ब्ला० इ० लेनिव। मास्कों १ मई, १६२०। 





केमलिन मे ब्ला० इ० लेनिन वा कक्षा 








ब्ला० इ० लेनिन अपने क्रेमलिन कक्ष मे। मास्को, ४ अक्तूबर, १६२२। 


द; 








ला० इ० लेनिन विजलीकरण वी याजना के बारे में रिपाट पश बरत॑ 
हुए। चित्रकार-ल० श्मात्को। 





ब्ला० इ० लेनिन कोमिण्टन वी दूसरी कांग्रेस व एक भ्रायोग की बैठव में। 
भास्का , जुलाई भ्रमस्त, १६२० । 





डता० ४० वविा घपा व्रगतिा कलश भे 
प्रग्नेश तय एप० जा० वन्य या साथ 
बात उरते छए। मारता प्रततूयचर १६२०। 





ब्ला० इ० लेनिन ज्ेमलिन सम जन कमिसारा की परिषद की बठक में! 


हे अक्तूबर, १६२२॥ 





क्रेमलिन वे पैंट म ब्ला० इ० लेनिन अपने परिवार के साथ। निचली 
पक्ति ब्ला० इ० लेनिन, ना० की० नूप्सकाया, झ० ६० यलीजारोबा ! 
ऊपरी पक्ति म० इ० उल्यानोवा , द० इ० उल्यातोव , ग० या० लोजगाचेव । 
मास्वो , शरद, १६२०।॥ 





ब्ला० इ० लेनिन गोर्की म॑ सैर करते हुए। अगस्त १६२२ का प्रारभा 





गरजे वायतार उत्पानाव 
झपा० ६० सता ध्ौर या० क० क््शाया भपा हर अगर हर 
पोर एक स्थानीय मजदूर का बेटों बरा मा साथ। गोर्री, 
का प्रारभ। 








ब्ला० इ० लेनिन। घित्नकार >न० आाद्रेयव। 


“ओह, मैं भी ये कया तमाशा वर बैठा! मीटिंग म विध्न टाल 
ट्या 

“खाद्य विभाग व जन कमिसार अपयाप्त भाजन के बारण वहाश हा 
गये,” ब्लादीमिर इत्यीच सिर हिलाते हुए कह रह थे। जीवन क्तिता 
कठिन हा गया है! पर (फिर भी सरकारी सपत्ति वी रशा करना ज़ररी 
है,” उन्हा। त्सुटपा स वहा। “साथिया यह शारकारी सपत्ति पहुत 
ग्मीर हालत म हूं। मैं समझता हे कि इस तुरत पूरी मरम्मत वे लिए 
भेजा जाना चाहिय।” 


का 


“आया खुशी का दिवस मई का 


प्रभी सुबह भी नहीं हुई थी वि व्वाटीमिर इत्यीच उठ गय। कटी 
नादेज्ज कोन्स्तान्तीनोव्या और मरीया इल्यीतिच्ना वा नाद त खुल जाये, 
वह बिता कई आहट क्यिे, रसाई मे गय। आज वह एक पुराना सूद ओर 
पुराने जूते पहन हुए थे। ठाई नहीं बाघी थी। 

रसोई मे केतली मे पानी खौल रहा था। पतीली म उबला हुआ आलू 
गरम-गरम भाप छोड रहा था। तेमलित म उल्यानावा के घर का बामकाज 
साथा वे शिम्मे था। वह इवान वसील्यविच वाबुश्किन वी, जिह जार 
की पुलिस ने १६०६ म मार डाला था, चचेरी बहन थी। 

/ ब्लादीमिर इल्यीच, आप सचमुच तयार हां गये ? साया ने आश्चय 
से पूछा। 

“यह क्या?” ब्लादीमिर इल्यीच ने, जिनकी झाखां स॑ एवं तरह 
की चालाकी भरी चमक थी, वेतली और पतीली की ओर इशारा करते 
हुए पूछा। “यह क्या? मरे लिए नाश्ता क्सिने तयार किया है? शुक्रिया, 
साया। आइये, साथ-साथ नाश्ता कर।” 

और नाश्ता करन बैठ गये। ग्रिलास मे कड़ी चाय उडैलने हुए साया 
प्रभी भी अपना आशएचय छिपा नहीं पा रही थी 

“थह्‌ आपका वाम नहीं है, ब्लादीमिर इल्यीच। आपका दिमागी काम 
करना चाहिये।” 

“श्र अ्रगर सौवियत राज्य को जरूरत हो वि हम वम से कम एक 
दिन हाथा से भी काम करे, तो?! व्लादीमिर इल्यीच मुस्तराय। 
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जल्दी-जल्दी नाश्ता खत्म कर वह घर से निकल गये। सुबह सुधावनी , 
ताजगी भरी थी। हवा के मद मद याके पडा व चमबीले, हर पत्ता को 
डुला रहे थे। नीले आसमान म सफेद बादल उड़ रह थे। 

क्रेमलित मे आज अ्रसाधारण चहल पहल थी। मदान में सनिक' स्कूल 
के विद्याधिया वी कतार संडी थी। व त्रेमलिन म ही रहते झौर शिक्षा 
पाते थे। पास ही मं जन कमिसारा की परिषद और अ्रसिल रूसी केद्रीय 
कायवारिणी के क्मचारी भी खडे थे। 

यह पहली मई का दिन था। 

पार्टी ने आज ओऔत्सविक प्रदशना के बदले “सुब्बोत्लिक ” यानी 
शनिवासरीय श्रमदान में भाग लेने की अपील की थी। 

साल भर पहले, एक शनिवार को मास्का के एक रेलव डिपो के 
मज़दूरा मे दिन के काम के वाद घर न जाकर अ्रपन वक्‍शापा में चार 
ईजना श्रौर सोलह डिव्वा की मुफ्त मरम्मत वी थी। लेनिन ने तब मजदूरा 
के इस पहले श्रमदान के थार म शानदार शुस्मात ' शीपक से एक लेख 
लिखा था। उन्हाते स्वच्छा से किये गये दस मुफ्त श्रम को कम्युनिस्ट श्रम 
की सज्ञा दी थी। 

इस बार पार्टी ने पहली मई, १६२० के पव का अखित रुसी श्रमदान 
का दिन घोषित क्या,। हमार विशाल देश के सभी भागों में लोग सामूहिक 
श्रम मे भाग लेने के लिए सडका पर निकले। क्ल-कारखाना के मणदूरां 
ने अपन झपने वकशापा में काम क्या। प्रत्यवा नागरिक ने देश के हित के 
लिए कोई न कोई महत्त्वपूण काम किया। 

कऋ्रेमलिन सैनिक स्कूल के विद्यार्थी अपनी बरका से थोडी दूरी पर शाही 
तोप के पास खडे थे। तोप लोहे के अराबे पर खडी थी। पास ही लोहे के 
गोले रखे हुए थे। शाही तोप को इस्तमाल कभी नहीं कया गया था। 
प्राचीन काल के कारीगरों ने उसे ऐसा बनाया था वि देखनेवाल चित 
हो झौर दुश्मन भय से काप जाये। वह हमेशा से ज्ञेमलिन मे ही खड़ी थी। 

क्माडर में विद्याथियो को बताया कि क्या करना है। त्रैमलित के 
अहाते म॑ पड़े शहतीरों, तख्तों भौर क्वाड को हटाना है, सफाई करनी है। 

तब तक ब्लादीमिर इत्यीच भी झ्रा गये। एक पुराना सा कोट झौर 
टोपी पहने हुए, गभीर और अज्ञात उमग से भरपूर और झाख ख़्जी से 
चमकती हुइ्ड। 


प्‌छ्८ 


“हैं हाजिर हू,” सैनिको वी भाधि तनकर यडे होते हुए ब्लादीमिर 
डल्यीच से कमाडर से कहा। “मुझे भी श्मदान में भाग जेन दीजिये। 

“दायी वंगल म॑ खडे हां जाइये, उमाडर ने कहां। 

जेमलिन के घटाधर ने अपनी सुमधुर आवाज से श्रमदात्र का समय 
शुरू होने की सूचना दी। आरार्वेस्टा बजन लगा। 

सभी लोग काम मे जुद गये। सग्रीव बज रहा था। धूप खिली हुई 
५ । सैनिक विद्यार्थी इससे बहुत खेश थे कि तेनि। उनसे साथ वान यर 
हे | 

बह काफी भारी थे। एवं वा छह-छह ग्रादमा उठा रहे थे। शीघ्र 
ही विद्याथिया ने गौर क्या कि ब्लादीमिर इल्यीच हर बार शहतीर का 
मादे हिस्स की तरफ से उठाने की कोशिश यर रह हू। 

“साथी लेनिन, ” उप्मे से एक वाला, यह ठोक पहां कि झ्ााप ऐसा 
भारी बोझ उठायें।” 

“झाप भी तो उठा रहे हू! तो मैं ही क्या न उठाऊ” ब्लादीमिर 
इल्पीच मे आपत्ति वी। 

“नही, ब्लादीमिर इल्यीच, बेहतर हागा विः आझप घर बते जायें। 
हम आपके वगर सब काम वर लेगे ” दूसरे विद्यार्थी बोले। 

“नही, नहीं। मै नहीं जाऊगा।' 

“ज़रा अपनी उम्र का तो ख्याल वीजिये, व्वादीमिर इल्यीच। 
पचास साल की उम्र में ऐसी मेहात ठीक नहीं! ” एवं विद्यार्थी कहन को 
कह गया, पर फिर खद ही झेंप भी गया। लेनिन से कैसे वाते बर रहा है, 
बा वह जन क्मिसारो की परिषद के अध्यक्ष न होवार अपने ही मजदूर 
भाई हुा। 

ब्लादीमिर इल्मीच ने मुडबर पीछे देखा और तजगी से धमताने हुए 
हेसक्र कहा 

* नौजवान, भ्रगर मैं तुम से बडा हू, तो अच्छा होगा प्रि मुस से 
बहस न करे।! 

ब्लादीमिर इत्यीच को एव दूसरा मई दिवस याद झा गया, जय वह 
नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना के साथ शूशेन्स्कीय मे निर्वासन वी सला बाद 
रहे थे। पुलिसवाला स छिपवर उहान गाव से दूर घास वे मदान मे लाल 
बड़ा फहराया था और पहली मई वा पव मनाया था। सभो न मिलवार 
गाया था 


व2९ बह 


झाया खुशी का दिवस मई का, 
दुखा वी छाया दूर हटे। 

गीत हमारा जग्र-जग गूजे, 
हडताला वा दौर चले! 


और वहा, निर्वासन म, सुखी, उज्ज्वल भविष्य के सपने देखें थ 

यही था वह भविष्य। अ्रव जनता झाज़ाद थी, खुद अपन लिए 
मेहनत करती थी। मो्चों पर लाल सना ने प्रत्यानमण शुरू कर दिया था। 
शीघ्र ही हस्तक्षेपकारिया श्रौर भ्रतिक्रातिकारिया को धूल चटा देंगे श्रौर 
हमेशा के लिए सोवियत धरती से बाहर फेंक देंगे। 


ब्तादीमिर इल्यीच श्रमदान से लौटे, तो कमीज पसीने से तर थी। 
एक जूते का तलवा निक्‍ल गया था। 

'तुम्हिरे लिए मे वास्वार जूते कहा से लाऊ?” वादेज्य 
कोन्स्तातीनोब्ना बोली। 

श्रौर व्लादीमिर इल्यीच के लिए साफ, धुले कपडे लेन चली गया। 
झौर यह, थवावट से चूर, मन ही मन सतुष्ट, रसोई में नल पर, 
पावी के छपाके दे देकर, हाथ मुह धोने लगे। 

बाद मे नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोब्ना न॑ व्लादीमिर इत्यीच के कोट पर 
एक लाल रिबन बाधा और वह थियेटर स्ववायर मे काल माक्स के स्मारक 
का शिलायास करने को चल दिये। उहांने जोशीला भाषण दिया। उसी 
दिन ' मुक्त श्रम ” के स्मारक वी नीव भी रखी जानी थी। व्लादीमिर 
इल्यीच ने उस मौकें पर भी भाषण दिया। 

शाम को वह तीन इलाबाई मीटिगा मे बोले। फिर एक मजदूर प्रोस्ताद 
के उदघाटन समारोह मे भाग लिया। 

ब्लादीमिर इल्यीच आज के देशव्यापी श्रमदान, नये स्मारकां के 
शिलायास झौर सस्कृति प्रासाद के उदघाटन से बहुत खुश थे। 

थकावट के मारे वह हाथ पर नहीं उढा पा रहे थे। पर मत मे एक 
अजड्भूत शाति थी, सतोष था, उल्लास था। 


कोम्सोमोल 


सभी जानते हैं वि कोस्सामाल-सनियवादी युवा वम्यूनिस्ट लीग- 
के सत्म्य, जिह युवा वम्युनिस्ट भी पहते हू, सबस साटसी झौर अग्रगामी 
नौजवान हात हू। पार्टी को जाता वा हिले के विए तिर्मीव लागा वा 
किसी यतरनार मिशन पर भेगना है, ता सयस झ्ागे झागे कौन जायेंगे? 
निस्मदह, वोम्सामाल ये सदस्य। 

प्रव तब दुगम समसे जानेयाव क्षेत्रा म रास्त बनाते हैं। पहली पुकार 
पर शआरागे कौन प्रायेंगे ? काम्सामाल था सदरय। लाई छिड गयी है। युवा 
कम्युनिस्ट पुन सबसे भागे प्रागे रहगे। 

गृहयुद्ध के दिनों मे कोम्मोमोत् था सदस्या न अराख्य शांयपूण कारनाम 
दिखाये। साइवेरिया श्रौर उन्तदना, प्रीमिया श्ौर वोल्या प्रदेश, क्स्व 
प्रौर पेब्नोग्राद में युवा पम्युनिस्टा बी, बॉम्सामाल बीरा की घास श्ौर 
फूंता से ढवी हज्ारा बच्रें है 

ब्लादीमिर इल्यीच न पेंसिल श्रलय रख दी। सामत मज़ पर पतली 
भ्रौर लबी लिखाबट में लिया हुआ बागज पडा था। यह लेनित के भाषण 
वो रुूपरेया थी। 

भ्राज वह पोम्सामोल संगठन थी तौसरी बाग्रेस म॑ भाषण देंगे। 
कोम्सामाल का स्थापित हुए श्रमी दा ही साल हुए थे। लेनिन वो 
वाम्सोमोल के सदस्यो के बारे मे साचना बडा प्रिय लगता था। क्तिने जोशीले 
और लगनशील हैं ये मज़दूरा भौर गरीब विसाना वे बच्च ! हमने, हमारी 
पीठी ने क्राति तो बी है, ब्लादीमिर इल्यीच ने सोचा, मगर वम्युनिस्ट 
समाज वा निर्माण पूरा शायद ही बर पायें। यह बाम नयी, नौजवान पीढी 
करेगी। भौर आप , यवा वम्युनिस्टा, सबसे पहले 

इस बीच वोम्सामोल के प्रतिनिधि काग्रेस वे लिए इकट्ठे हो गये थे। 
सभी सीधे श्रमदान से श्राये थे) सारी सुबह वे रेलवे स्टेशना पर माल 
उतारते , गोदामा में लक्डी वे ढेर लगाते भर सडके साफ करते रहे थे। 
मास्को का रूप निखर गया था। 

२ अक्तूबर, १६२० का दिन था। ठडी हवा चल रही थी। आसमान 
पा छाय॑ हुए थे। हवा के झाबे शरदकालीन पेडा से पीले पत्ते उडा 

थे। 


बृ१ हि 


ताज़गी भरी सुबह, पत्ता बी सरयराहट और सामूटिद बाय स, 
जिसवे कारण उनवी हयेलिया लाल पड गयी थी, युवा कम्युनिस्टा मं 
प्रपृव उल्लास छाया हुझ्ला था। सभी प्रत्यात उत्तेजित थे वि झाज वाद्रस 
मे लेनिन भाषण बरगे। 

स्वाभाविव ही था कि वाम्सामाल वे प्रतिनिधि नियत समय पर मालाया 
दमीत्ोब्वा सड़बा के ६ सबर भवान मे पहुचन वे लिए उत्सुद थे। प्रय 
इस मयान में लेनिनवादी कोम्सोमोल नामक थियटर स्थित है। तब थियेटर 
नहीं था। कोई मच भी नहीं था। अझनरगे तस्ता से एवं वामचलाऊ मच 
बना दिया गया था| उस पर एवं लबी सी मंज्ञ भौर व्याख्यान मच रखा हुप्रा 
था। पीछे दीवार पर लाल कपड़ा पर लिये नार और पास्टर टगे हुए थे। 

एव' पोस्टर पर बुधयोनी की फौज के सनिका की नुकीली बनटोपी 
पहन हुए एक लाल सैनिक वना हुआ था, जा भधिवारपूवक भ्गुली से 
दिखाते हुए पूछ रहा था “सुमन स्वयसेववा म॑ नाम लिखाया है?” 

वाग्रेस में उपस्थित बहुत से युवा ब्म्युनिस्ट प्रतिनिधि भोर्चों से हो भाग॑ 
थे। वे स्कूली विद्यार्यी नही थ। उनम बहुत से ऐसे भो थे, जिहान णीवन 
में एक बार भी क्ताव हाथ में नहीं ली थी, क्यांकि शिक्षा पाने का कभी 
कोई अभ्रवसर ही नहीं पाया था। मगर सभी ने प्रतित्रातिकारी गिरोहा को 
छठी वा दूध याद दिलाया था, अद्भुत निर्भीकता वा परिचम देते हुए 
कुलको से छिपा हुआ अनाज छीवा था और सोवियत सत्ता वी रक्षा के 
लिए सवबस्व यौछावर करने के लिए उद्यत थे। 

कोम्सोमोल सदस्य चडी आ्ातुरता के साथ प्रतीक्षा वर रहे थे कि अभी 
लेबिन आयेगे, कि श्रभी लेतिन को खुनेंगे। 

लेनिन भी प्रतीक्षा मे वे सब, कोई फौजी झोवरकोट पहने हुए तो 
कोई चमडे की जकेट, एक दूसरे से सदे हुए बेचा पर बैठे थे। तीसरे 
दशक के युवा कम्युनिस्टो को स्वेदलोव जैसी चमडे की काली जैकेदे विशेष 
रूप से पसद थी। और फौजी झ्रीवरकोट -पसीने और वारूद की गध से 
महकक्‍ता फौजी ओवरकोट भी खराब पोशाक नहीं था। उस ज़मान के 
कोम्सोमोल सदस्यों की पोशाक का एक झनलनय अ्रग थी चौडी वाकेशियाई 
टोपी था लाल सितारेवाली नुकीनी कनटीपी। 

“लेनिन क्‍या कहंगे? प्रतिनिधि अनुमान लगा रहे थे। वे सोच रहे 
थे कि लेनिन लडाई के बारे मे कहेगे, सघप, वीरता भ्ौर कारनामो कै 


बृष्र 


निए प्रेरित करगे। लाल सेना सफेट गार्डों तो भगा रही थी। पर गृह्युद्ध 
प्रभी यत्म नहीं हुमा था। 


आगे बचत जायग हम 


एवं बोन मे बुछ नौजवाना ये गाया शुरू जिया। शीघ्र ही सारा हात 
गूज रहा था 


सामियत सत्ता जी रहा मं। 
और मरगें एक यो हम 
इसके हतु लड़ाई में 


फिर सभी खामोश हां गय। जस वि सभी मीटिंगा मे हांता है, 
प्रध्यममदडल वा चुताव शुरू हझ्मा। श्रध्यक्षमरत परी भेज लाल कपड से 
इवी हुई थी। सभी साथी भ्रपनी जयहां पर ब5 गय। दीवार पर मायस 
प्रीर एगेल्स क॑ चित्र टगे हुए था 

प्रचानक दरवाज़े व पास बढे हुए नोजवान सा शी स चिल्ताये 

/ जेनिन ! ! 

सारा हॉल खड़ा हायर तालिया बजाने जगा! कोम्सोमोल के मौजवान 
लगिन को पअत्यधिव चाहते थे। लनिन मे उनवी श्रटूट निष्ठा थी। 

लेनिंन ने काले मखमली कालर वाले ओयरकाट का उतारा और 
सभालकर वूर्सी पर रप दिया। फिर मच पर बैठे साथिया से हाथ मिलाया। 
उनकी सभी हरकत , उनकी मुस्कान और सब कुछ जो उहाने किया और 
जसे किया, कोम्सामांल नौजवानों का इतता पसंद आया वह उ हे इतन अच्छे 
प्रिय झौौर सहदय लगे कि भावावेग और एक असामाय से सौभाग्य की 
प्रनुभूति से बहुतो वी श्रायों मं झासू आ गय। 

मच के विमारे पर आकर लेनिन ने वास्कट वी जेब से जजीरदार 
बिना ढवकन की घड़ी निकाली और उसे यो दिखाया मानो कह रह हो 
कि वस हो गया, तालिया क्राफ़ी वजा ली, भव कारवाई शुरू की जाये। 

कोम्मोमील युवाश्रा की नजरा मे उनवा श्राकषण और बट गया। 

उस समय अगर वह कहते वि आप म॑ से हर कसी की अभी मोर्चे 
पर जाना है, तो सबके सव मार्चे पर चले जाते। 


बृ्३े रॉ 


लेविन लेनिन ने वुछ और ही बहा। प्रतिनिधि पहले अ्समजस मे 
पड गय। वे आश्चयचक्ति ये। वे पहले शमण नहीं पाय। 

लेनिन बांलत जा रहे थे श्रौर मच पर चहलक्दमी बरते जा रहये। 
जगह कम थी। अ्रध्यक्षमडल म जो बडे ये, वे मज़ वे पीछे बढे हुए थे 
श्र जो छोटे थे, वे विसी भी वात वा लिहाज क्य विना सीधे फ्श 
पर ही बैठे थे। लेनिन सावधानी स उनकी बगल से गुजरते हुए बोल 
रहे थे। 

वह वह रहे थे कि इस समय काम्सोमाल-्सदस्यथा वा सवस बडा कत्तव्य 
है. पढ़ना। 

सभी नौजवान भ्राश्वयचकित थे। लेनित उनवे एवाग्र, युवा चेहरा 
पर झाश्चय झौर सप्रम वी छाया देख रहें थे और श्रपन विचार का 
ज़्यादा से ज़्यादा बोधगम्य ढग से व्यक्त बरने वी कोशिश कर रहे थे। 
शीघ्र ही गहयुद्ध सत्म हो जायेगा। दुश्मन को खदेड दिया जाबेगा। मगर 
औ्रागे ? आगे क्‍या हांगा ? हम निर्माण शुरू, करना हैं। वल-वारखाने बनाव 
हैं। टकक्‍टर, हवाई जहाज़, मशीनें वनानी हैं। देश का विजलीक्रण करना 
है। बिजलीक्रण क्‍या है, आप जानते है? 

नही जानते तो जानना चाहिये। और भी बहुत कुछ जानना चाहिय। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने सरल और समय मे श्लान योग्य ढंग से युवा 
कम्युनिस्टा को बताया कि ज्ञान के बिना क्म्युमिस्ट समाज का निर्माण 
करना अ्रसभव है। 

झौर मेहनत करना भी ज़रूरी है। वेवल मजदूरों और विसाता नें 
साथ मिलकर श्रम करने से ही असली वम्युनिस्ट बना जा सकता है।' 
ब्लादीमिर इल्यीच ने बताया कि क्म्युनिज्म वी शिक्षा पाने का मतलर है 
जीवन को प्रूण रूप से पुरानी व्यवस्था वे! विरुद्ध सबहारा के सघप से 
जोडना और नय॑ कम्युनिस्ट समाज का निर्माण करना। 


सपने, जो सिर्फ सपने ही नहीं थे 


ब्लादीमिर इल्यीच वे कक्ष मे प्रसिद्ध अग्रेज लेखक एच० जी० बेल्स 
बड़े ये। अब ऐसा शायद ही कोई स्कूली विद्यार्थी होगा, जिसन वेल्स 
को “विश्वों वा सघप, ” टाइम मशीन ओर “अदृश्य मानव ” नामक 


पृदड 


क्तावें न पढ़ी हो। वल्पना को आश्चयजनवा उडान से भरपूर उनकी 
क्ताबें मारी दुनिया म मशहूर है। 

वेल्स पूजीवादी समाज की प्रमिया वी आलाचना करते थे आर विज्ञान 
और तकनीक में रचि रखते थे। «वाटीमिर इत्यीच का उनसे मिलकर बडी 
खजझी हुई। वह भारी भरकम शरीर चौोडे वधा, भली भाति सवार 
हुए बाला और बारीक छटी हुई मूछावाले इस अग्रेज जेण्टलमैन को हसौहा 
नज़रा से देख रहे थे। वेल्स वढिया मिस्म वा सूट पहने हुए थे। सफेट 
चिट्टी कमीज़ का क्सकर बद क्या हुआ कालर उनकी गोल, अच्छी तरह 
शेव की हुई ठोडी को झ्लौर उभार रहा था। साफ दीख रहा था कि इस 
मशहूर लेखक ने अभाव कभी नहीं जाना है। 

श्रौर सोवियत लोग भ्रभावा से बुरी तरह त़्स्त थे। बमीजे खरीदते 
भी तो कहा खरीदते ? दृूकान खाली थी। 

वेल्स ने ब्लादीमिर इल्योच को अपने श्रनुभव बताये। वह दो हफ्ते 
पहने इग्लण्ड से आये थे और तब से पत्नांग्राद और मास्का बी गली गली 
छान चुके थे। वह कारखाना म गये थे। आधे से ज्यादा कारखाने वद पड़े 
थे। उन्होने स्कूल भी देखे थे। विद्याथिया को नाश्ते म रोटी का छोटा सा 
टुक्डा मिलता था। किताबों वी कमी थी! एवं विताब से तीन-तीन , चार 
चार विद्यार्थी काम चलाते ये। 

वल्म ने जो वुछ देया, सुना, उसन उह झवझार डाला था। सोवियत 
देश की हालत अ्रवल्पनीय रूप से सकटपूण थी। चारो तरफ तबाही थी, 
भुखमरी थी, इधन नहीं था, बिजली नहीं थी। देश अ्रधकार में डूबा 
हुआ था। 

अपने यही सब अनुभव वेल्स मे लेनिन को बताये। 

शने शने लेनिन के चेहरे से मुस्कान गायव हो गयी। नहीं, वह 
विश्यात प्रग्नेज़् लेखक से नाराज नहीं हुए थे। लेनिन को स्पष्टवादिता 
पसद थी। और वेल्स सच कह रह थे रूस पूण तबाही के कगार पर खड़ा 
है। वेल्स का कहना ठीक ही था कि इस तबाही का वारण बोल्शेविक' नही , 
बल्कि जार सरकार, रूसी और विदेशी पूजीपति हैं। उहाने ही रूस को 
युद्ध में घसोटा था। लेक्नि साथ ही चेल्स को विश्वास नही था कि बोल्शेविक 
रेस को गरीबी और युद्ध से उबार सकते ह, अपने परा पर खड़ा कर 


सकते है। 
पृष्र ८ 


लेनिन मेज के दूसरी तरफ बैठे वेल्स वी शोर झुके और किचित 
व्यग्य भरी दृष्टि से उह देखत हुए पूछा 

“श्र श्राप जानत हैं वि वाल्णेविवा रस के उद्धार के लिए क्या कर 
रह हैं? जानना चाहे?" 

बेल्स कल्पनाजीवी श्रार वच्ानिव, दाना थे। इसीलिए लेनित ने उह 
अपनी योजना के बारे म बताने का तिणय किया। याजना बहुत बडी थी। 

जवानी बे दिना से ही ब्लादीमिर इल्यीच वे एक घनिष्ठ साथी ये 
ग्लेव मक्सीमीलियानोविंच अ्जीजानोव्स्की। वह कम्यूनिस्ट थे, योग्य इजीतियर 
थे श्रीर कवि भी थे। जारशाही व ज़मान मे उन्हाने बुछ पांतिश प्रातिवारी 
गीता का रूसी झनुवाद कया था। उह लोग पहले भी गाते थ॑ भ्रौर श्रव 
ती सारा देश गाता था 


मगर हम उठायेंगे 
गव से और साहस से 
यडा सघप का 
मजदूरों के सुर्ध का 


लेसित ते इंजीनियर क्जीजानोव्स्की के साथ कई शाम बठकर अपनी 
योजना पर विचार क्या था। बाद म॑ उसे अ्रतिम रुप देने के लिए दो 
सौ सबसे बडे और अनुभवी वैनानिकों की सहायता ली गयी। 

इस समग्र लेनिन वेल्स को इसी याजना के बारे म॑ बता रहे थे। वेल्स 
रूसी नहीं जानते थे। लेक्नि लेनिन धाराप्रवाह अग्रेज़ी बोलते थे। वेल्स 
अ्रग्रेजी भाषा पर उनके ऐसे अधिकार से बहुत प्रभावित हुए। जहा तक 
विचारा का सवाल था तो वे बिजली की भाति सुस्पष्ट श्र सबसे 
साहसिक कल्पना से भी श्रधिक साहसिक थे। लेनिन की योजना को सुतकर 
चेल्स हकक्‍यें बबके रह गये। रूस का विजलीक्रण! वक्या उसी रूस का, 
जिसमे असीम मैदान और जगल हैं, जिसके गावों मे आज भी लकडी वीं 
छिपटिया जलाकर उजाला कया जाता हे, जिसके शहरा म धोर 
अव्यवस्था छायी है, जिसके कारयाने बद पडे है जिसका व्यापार ठप्प 
है, जिसकी रेलवे लाइनें तहसनहस हो चुकी हैं? 

“हुसी भबकर परिस्थितियों मे आप इतने विशाल देश वे! विजलीक्रण 
का सपना देख रहे है?” 


है 08 


“हा। हम विजलीघर बागायेंगे। यारथाता यो विजदी देंगे। बिजली 
वी रेत चलायेंगे।” 

“झ्राश्ववजनव' व्यतित हैं! लॉन का सुना हुए वल्स सोग रहे 
थे! 'पिल्लुल स्पष्नद्रष्टा है! पश्यगाप्रधात उपयासा के लेखन वा लेमित 
वी याजना कभी सच थे जि द्वानयाती बानी लगी। 


दा महीत बाट मास्या ये बात्णार थियेटर में शावियता थी झआाठ्यी 
प्रथित रूसी वाग्रेस प्रारभ हु३। यह दिवर १६२० वी वात है। 

मयमली बुसिया पर कासावारात्या वमीझ और फौजी परागाव पुरा 
बांट प्लौर नमद वा जत पहन गभीर भ्रार गर्बीने चेहरावाल लोग यठे थ। 
ये सावियन भत्ता के प्रतिनिधि थे। व यहा नये कायूना और भावी जीवाय 
बी याजताग्रा या पास करन वे लिए एकत्र हुए ये। 

भच पर दश वे बिजलीगरण वी याजा। वा बहत बडा नशा बना 
हैप्मा था। ब्लादीमिर इल्यीच न इस नय्शे यो तयार वरने के लिए अनया 
बार प्रजीजानोस्यो का फोन विया था, नवशानत्रीस और वारीगरा को 
उसे समय पर पूरा बरन वे लिए श्रादेश पर झादश दिये थे। वह चाहते 
ये कि सोवियता ये प्रत्तिनिधि श्राखा स देय सवे कि हमारी बिजलीकरण 
की याजना वया है भ्रौर हम रुस वा वसा कायावल्प बरंगे। मिस्टर वेल्स, 
दस साल बाद फिर आादयंगा श्रौर दखियेगा कि 

भझोनरे कद भौर काली प्रापावाले इजीनतियर श्रजीजानोव्स्गी मच पर 
खड़े थे। बसे वह बहुत सत्रिय और उत्तेजनापुण थे। मगर इस समय बहुत 
खामोश थे। शायद घवडा रहे थ्रे। 

कल थहा, इसी मच पर लेनिन ने वहा था “सोवियत सत्ता शौर 
समूचे देश मे बिजलीवरण का ही दूसरा नाम यम्युनिय्म है। झाज 
इंजीनियर क्रजीजानाव्स्यी को बताना था वि विजलीवरण की इस योजना 
का कायरूप कैसे दिया जायेगा। वह घबरा रह थे। उनव हाथ म प्वाइटर 
हल्वे-हल्बे काप रहा था। वह प्वाइटर स नवशे पर दिखाने लगे। हाल 
मे राशनी बुझ गयी। प्वाइटर वा मक्‍्शे को छूत ही उसपर एक बत्ती जल 
उठी। फिर दूसरी, तीसरी. क्रजीजानाब्स्यी ने बताया वि हम 
विजलोघर कहा बतायेगे और क्से बनायेंगे और कस हमार उद्योग और 


पद 


पेती शोध हो फातने फूलने लगेंगे। मकगे पर जली हुई वत्तिया भावा 
विजलीपरा वे निमणि-स्थतवा का सूचित बर रही थी। नवशा जादुई लग 
रहा था। त्रजीजानोस्की वी दढ श्रौर सशक्त झ्रावाज़ सार हाल में गूज 
रही थी। 

ब्लांदीमिर इल्यीच न भ्पम मित्र वे! उत्तेजित चहरे, हाल में बठलागा 
वी एवाग्रता भ्रौर भविष्य के प्रभात की सूचवः नक्‍शें वी वत्तिया वा देखा। 
वह जानते थे वि यह योजना, जिसे सिए उन्हांने इतनी काशिश वी है, 
सभी प्रतिनिधिया का, सारी जनता वा सपना भौर लक्ष्य बन जायगा। 
वह झवेले नहीं थे। उनवे साथ सारी सोवियत जनता थी, शभी साथी ये। 


१६२१५ का भयानक साल 


झतत दिसवर, १६२० में “प्राव्या समाचारपत्न म॑ सनिक ध्रान्तिकारी 
समिति वी झाखिरी बुलेटिन छपी कि मोचों पर शाति स्थापित हा गयी 
है, लाल सेना ने हस्क्षेपकारिया को खदेड दिया है झौर सफ़ेद गार्डों का 
तहस-नहस कर दिया है। केवल सुद्रुर ध्रुव मे ही भ्रभी सोवियत सत्ता स्थापित 
नही हो पायी थी। 

लगभग सारे देश म॒ युद्ध खत्म हा गया था। युद्धकालीन वम्युनिस्म वी 
श्रव श्रौर जरूरत नहीं थी। लनिन ने शातिकाल की ज़रूरता के भ्रनुर्दूल 
एक नयी नीति सोची। 

लेक्नि सोवियत देश एक ओऔर भयकर विपत्ति का शिकार वननवाला 
था। 

सरदियों में बफ नहीं गिरी थी। पाले ने मगी धरती को जमा दिया 
था। बसन्‍्त में भ्रबुर जो फूटे, तो उनका विकास स्का हुआ था। वे बडी 
प्रातुरतता से बारिश की प्रतीक्षा कर रहे ये, पर वह भी व्यथ सिद्ध हुई। 
सारे वसनन्‍्त और सारी गरमियो म॑ बादलों से रहित दमघोटू प्लासमात्र से 
सूरज आग वरताता रहा। गरम हवा ने जसे-तैंसे उगी फ्सल से श्रतिम रस 
भी सोख लिया। जमीन सूखकर पत्थर बन गयी। वोल्गा प्रदेश में सारी 
फसल वरबाद हो गयी। कीमिया और दक्षिणी उराल भी सखू्खे की मार 
से नहीं बच पाये। 


१८८ 


४ उन 


के त सी 


। 
॥ 


मौत क्रोडो लोगो की राह ताव रही थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच जन कमिसारा वी परिपद के कार्यालय मे पहुचे। 
मांदिग नियत समय पर शुरू हा गयी। उस मे अक्ातपीडिता की सहायता 
के प्रश्न पर विचार कया जाना था। युद्धऑल वी तरह इस बार भी 
ब्लादीमिर इल्यीच ने आदेश दिय , नंतृत्व किया तोत्वालिक और विणयिव 
कदम उठाने की मांग की। 

सोवियत सरकार ने जनता के नाम अ्रपील जारी वी। सभी प्रदेशा 
और शहरों को टेलीफोन सदेश भेजें गये “साथिया जहा तक हां सबता 
है, अ्रकालग्रस्त इलाकों की सहायता वीजिय॑ ' 

चेका के अध्यक्ष दुजे्जीन्स्की वोल्गां प्रदेश के लिए अनाज इ्ट्टा करने 
के लिए साइबेरिया ग्रये। 

उकइना मे फसल ग्रच्छी हुई थी। व्लादीमिर इल्यीच न उत्रइनावासियों 
को पक्ष लिखा। 

“तत्काल सहायता की और प्रचुर सहायता बी जरूरत है,” व्लादीमिर 
इल्पीच ने लिखा। 

सहायता की अपील विदेशी मज़दूरा से भी की गयीं। 

सोवियत सरकार ये अकालपीडित सहायता आयोग स्थापित क्या, 
जिसका अ्रध्यक्ष कालीनिन को बनाया ग्रया। लेनिन मिखाईल इंवानाबरिंच 
कालीनिन पर, उनकी किसान बुद्धि ओर सवहारा सुझबूस पर बडा भरासा 
करते थे। 

“अक्तूबर प्रान्ति” नामक एक विशेष ट्रेन से मिखाईल इवानोविन 
वोल्या प्रदेश के लिए रवाना हुए। 

“पहली चिन्ता बच्चा की करनी है,” ब्लादीमिर इल्यीव ने उहे 
कहा और फिर श्रपनी बात पर ज़ोर सा देते हुए बाते भूलियेगा नहीं, 
बच्चा की विशेष चिन्ता करनी है।' 

मिखाईत इवानोविच से लेनिन री आयाज्ष में छिपे दद को अनुभव 
क्या। अपनी उद्धिग्वता को छिपाते हुए वह खासे और दाढी पर हाथ 
फेरते हुए जवाब दिया 

* भरसक कोशिश कल्गा।” 

* अरमक नहीं, उससे भी ज्यादा, ब्लादीमिर इल्यीच ने बहा] « 


बपृष६ 


रात हो गयी थी। जन कमिसारां वी परिषद के अध्यक्ष के कमरे में 
बत्ती जल रही थी। ब्लादीमिर इल्यीच ने हस्ताक्षर किये हुए और निबटाये 
हुए वागजों का ढेर उठाकर अलग रख दिया। 

वह बेहद थक गये थे। सिर दद से फ्टा जा रहा था। वह जानते 
थे कि वह बीमार पडने का समय नहीं है। मगर चूबि इस समय कोई 
नहीं देख रहा था वह माये को हथेली पर टिकावर झुक्‍कर बैठ गये। 
लाख चाहन पर भी वह अकाल की तरफ स अपना दिमाग हटा नही पा 
रहे थे। 

“भरसक नहीं, उससे भी ज़्यादा !” वह साच रहे थे। 

सोबियत सरकार ने अपने सामथ्य से भी ज़्यादा प्रयत्त किया। सोवियत 
बको म॑ सोना बहुत कम था। लेकिन लेनिन न वीज खरीदने के तिए 
१ बरांड २० लाख स्वण रूवल मजूर किये। 

मजदूरा ने जन कमिसारो की परिषद को लिखा 

साथी लेनिन, हमारे रूस में हज़ारों ग्रिरवाघर है। उन मैं सोने 

के क्रास और भय कीमती चीजें हँ। वेहतर है कि भूखों को रोटी वी 
इन्तज़ाम करने के लिए उह ज़ब्त कर लिया जाये।” 
शाबाश , मजदूरों! लेनिन को उनका भ्रस्ताव बहुत पसंद झाया। 
तभी टेलीफोन की घटी वजी। वोल्गा प्रदेश से कालीनित बोल रहे 
लेनिन ने डरते-डरते रिसीवर उठाया। 
“क्या, वैसी स्थिति है, मियाईल इवानोविच 7?” 
“बहुत खराब है, व्लादीमिर इत्यीच। 
खेत मुर्दा पडे थे। गाव मरीचिकाओं वी तरह उजाड़ थे। गाया की 
रभाना नहीं सुभायी देता था। मवेशियो को या तो मारकर खा लिया 
गया भा, या चारे के अभाव म॒ वे ख_द मर गयेथे! इन कमबख्त गरमियां 
में जयगली फल और खुभिया भी नहीं हुई थी। लोग घास पत्ते खाने को मजबूर 
थे। कमजोरी के मारे खडे भी नही हो पाते थे। पूरे के पूरे परिवार 
कालक्वलित हो रहे थे, मानो प्लंग फैली हो। 

कालीमतिन से बातचीत के वाद व्लादीमिर इल्यीच देर तक कुर्सी पर 
निश्चल बैठें रहे! ऐसा उनके साथ आम तौर पर होता नहीं था। 

ग्रवालपीडित सहायता झ्ायोग ने भुखमरी स॑ ग्रस्त प्रदेशा से व्चों 
को दूसरी जगहो पर भेजने का इन्तजाम करके ठीक ही विया। इन भूवे, 


ये 
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मरियल , बाजन में भी भसमय बच्चा स भरे वगना वा देखयार दितवराह 
उठता या। 

भ्रवापग्रस्त प्रदणा से बदया वा जातवागी थाटिया विभिन शरसाम 
पहुचन लगी। मास्तों थे जुबाश यचचा या रण ही। भूवदृव झधार उमराग्रा 
और बूजुप्रापा थी योढिया में या बझ्रनायथ चुयाशा वा एिए बाय सटा 
दाल गय। 

रात वाफी हा चुररी थी। ब्लाशमिर रयाच उिना यार्द श्राहढठ वि 
घर मे घुभ | सभी साय हुए थे। कबव मराया हयाविध्वा ही नल साथी थी। 
वह ध्वादीमिर हल्यीच थी प्रतीशा बर रही घा। राव ये उह रसाई भे 
वुताकर वहा 

' भया, तुम प्रपनी तनिवा भी चिया नहीं बरते। बैठा, कम से बम 
चाय तो पी सा। वाद्या काम सदी बुरी तरह थवी हुई लोटा गि झाते 
है। एकदम सा गयी।”” 

ब्वालीमिर इल्यीच पी नजर मेज पर पड़े पाझत पा पदौ। उस तास्बीते 
प्रदश व बिसाता व भेजा था। उहात लिया था. ब्तादीमिर इल्मोच, 
हम आपत्र भ्रपमे दहात या याना भेज रहे ह। इस य्रागर अपनी ताकत 
वेदास्य। 

'बालादा , तुम वभी विसी से बाई चीज़ स्वीवार नही वरते हो 
मरीया इल्पीनिष्ना वाली, “और मे श्रौर मादा भी इस बारे म॑ पुमसे 
सहमत है । भगर ज़रा दसा ता तुम शितिन थे हुए हा, क्या शकत्र व 
गयीहैे ! 

ब्वाटीमिर इल्पीच बहन बी झार देखबर मुस्करा दिय। मेरा प्यारी 
भयाशा। वह बहन को वहुत चाहते थे। १८८७ में जब साशा को फासी 
हैंइ थी, वह छाटी ही थी। सारे शहर ने उल्यानाव परिवार की ओर 
से मुह मोड लिया था। सिफ चुवाश इवान याकोलेविच याकोब्लेब नें ही, 
जो पिता के गहर मित्र ये, ड्ह नहीं छोडा। और चवाश भ्रोखोत्निकोव 
ने भी विपत्ति म उनकी तरफ से मुह नहीं मोडा था। उल्यानोव परिवार 
उनका क्तिना आभारी था। 

“जानती हो, हम इस पासल का ब्या करेगे?” ब्लादीमिर इल्यीच 
पासल का थपयपाते हुए बोले। “ मास्वो मे चुवाश बच्चे पहुचाये गये ह। 
उनके ब्रिए भेज देंगे। ठीक है न, मयाशा ?/ 


पृ&१ 


मरीया इल्यीनिच्ना टक्टकी लगाये भाई को देख रही थी। वेचारे! 
कितने थक गये हू / उनका गला भर आया। 

“हम कहंगे कि इसे सबस कमजोर बच्चा को दिया जाये, / ब्लादीमिर 
इल्यीच ने क्‍हा। 

मरीया इल्यीनिच्ना ने सिर हिलाकर सहमति जतायी। 

ब्लादीमिर इल्यीच का सिर अभी भी दुख रहा था। लेकिन वह हसी 
मज़ाक करते रहे। ताम्बोव से झ्राया हुआ पासल ऊट के मुह में जीरा जसा 
था। मगर फिर भी यह सोचकर उह खशी का श्रनुभव हुआ कि कल 
कुछ नाहें, सबसे कमज़ोर बच्चो को कुछ तो पौष्टिक खाता मिलेगा! 


नयी आर्थिक नीति 


व्लादीमिर इल्यीच के यहा मजदूरों, लाल सेना के कमाडरों और 
वैभानिका का ताता लगा रहता था। मजदूर अ्रपने काम के वारे मे बताते 
थे, क्‍्माडर सैनिक स्थिति के बार म॑ चर्चा करते थे, वज्ञानिक शिक्षा, 
सस्कृति, विज्ञान और उद्योग से सबधित सवाला पर परामश लेन ग्राते 
थे। ब्लादीमिर इल्यीच हर कसी को ध्यान से सुनते थे, आवश्यक सलाह देते। 

बाद से इन सब बातों पर जन कमिसारां की परिषद मे विचार हाता 
श्ौर सरकार झावश्यक निणय लेती, कानूत पास करती। 

लेनिन स॑ मिलने आनंवालो म॑ क्सिन भी होते थे। पहले महीतों में 
किसानो के सामने मुख्य समस्या ज़मीदारों और कुलको की ज्ञमीन की थी। 
उसे गरीब और भमझोले क्साना के बीच कैसे वादा जाय, उसका बेहतर 
उपयोग क्से किया जाये? 

बाद मे गृहयुद्ध शुरू हो गया। 

सोवियत सरकार ने कानून बताया कि क्सिानों को सारा अतिरिक्त 
उत्पादन सरकारी गोदामा मे जमा करना होगा। इसका मतलब यह था कि 
वे सिफ अपने खाने और बीजो के लिए आवश्यक गल्ला ही अपने पास रख 
सकते थे। बाकी सरकार को देना अनिवाय था। नही तो लाल सेना और 
मज़दूरा का कहा से खिलाया जाता? 

किसाना के लिय ये बहुत कठिन दिन थे। पर और काई उपाय था 
भी तो नहीं। कठिनाइबा सभी का उठानी पड रही थी। 
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मगर ग्रव गृहयुद्ध भी घत्त हो गया। गन वामिसारा दी परिषट के 
प्राथक्ष के कार्यालय मे बिसायों क्री भार यया लगी। दढियल जीवस 
वो समझनवाले, भ्रनुभवो वियात। ली गा ण थे। बह उनसे पूछते 
भविष्य के बारे मे श्राप कया गायत ६ ? 

विमान बहत झतिरिबत उत्पाटा की अवतिदाय उगाहा दट की जाम 
इसकी जगह पर टैक्स वी व्यवस्ता वी ताथ। 

इसवा क्या मतलब था? इसया मालय था दि सारी उपज 4 छीता 
जाय। जा ज्यादा थाय, उसये पास झ्याश ग्राणा रहे दिया जाय। किसान 
वी रुचि इसी मे है। तब वह उयादा से उयाटा बागा चाहगा और” मेहनत 
भा भ्रच्छी बरंगा। उसे सरकार का टैक्स के रैंप मे जितना शझ्राज दया 
है, उतना द देगा श्रौर बारी उस पास हा रहेगा, जिस बाजार म वेबबर 
वह अपनी जरूरत वी चीज़ें-सायुन, पणा, मिट्टी वा तल, खेगी के 
प्रौजार, श्रालि खरीद सवंगा। और क्कवि थे चीज सता मे नहीं उग्रती 
ते इसवा मततयत्र है कि शहरा मे बतलयाराना का विवास क़िया जाये, 
वावि' विसों चीज़ थी कमी मे रहे। 

क्या महपरतवश जनता भ्रपन हो हाथा से गरीबीरहित जीवन का निर्माण 
नहा कर पायग्री? पूजीपतिया का, सफेट गार्डो बा भ्राधिरवार इसीलिए 
ना खदेड़ा है थिः हम श्रपन भाग्य वा सिर्माण आप करे। 

विसाना की ऐसी बाता से, साथिया वी सलाहा से श्रौर खद प्रपन 
सोचन से लेनिन के मन मे एवं मयी थोजना ने जम लिया। इसे उहाने 
नयी प्राथिकः नोनि का नाम दिया। 

सावियत सरकार ने निजी व्यापार वी अनुमति दे दी। लेकिन बहुत 
सीमित पैमान पर। इससे सोप्रियत सत्ता को कोई खतरा यही था। 
प्राखिकार शासन तो मज़दूरों और विसाना वे हाथा मं था। मजदूर 
क्सान सत्ता इस वात वा पूरा पूरा ख्याल रखते लगी कि उद्योग, रेलवे , 
जहाजरानी , वगरह की वहाली और विकास हा। अब यह सब कुछ सारी 
जनता की, राज्य वी सपत्ति था। 

लेनिन जा कुछ करते ये, सत्र जनता वे लाभ, भलाई औौर सुघर दे 
लिए था। अब युद्ध के बाद वह अथव्यवस्था , व्यापार, उद्योग , बिजेलीकरण, 
मशीन निर्माण और गावा तथा शहरा के बीच सुदढ मत्री के विकास पर 


जार दे रहे थे। 
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नयी भ्राथिक नीति की जरूरत इसी के लिए थी। पार्टी वी दसवा 
कांग्रेस ने लेनिन की योजना का अनुमोदन कर दिया। 

नेये ढग के जीवन के निर्माण मे लेनिन कौ कम कठिनाइया का सामना 
नही करता पडा। रास्ते म बाधाए पडी। तरह-तरह के मतभेद पैदा हुएं। नयी 
आधिक नीति पर हमले हुएं। मिसाल के लिए , त्ोत्स्की ने हमेशा वी तरह 
इस बार फिर लेनिन की नीति का विरोध क्या, जो बहुत गलत भ्ौर 
हानिकारक था। उन्होने ब्रेस्त समझौते का भी विरोध किया था। सोवियत 
जनता का उहाने बहुत अनिष्ट क्या। 

त्ोत्मी ने लेनिन और पार्टी के विस्द्ध काम करते हुए दुलमुल सत्स्या 
को इकट्ठा कर पार्टी के भ्रदर गरुटवदी शुरू की। लेनिन वे बहुत से भय 
विरोधी भी थे। 

जरूरत थी मेलजाल से, परस्पर महमति से शातिप्रूण जीवन का निर्माण 
करने की। लेनिन इसी का सपना देखते थे। वह चाहते थ॑ कि पार्टी हमंशा 
एक्वद्ध होकर आगे बढे। 

लेक्नि कुछ लोग ऐस भी ये, जो नय जीवन के निर्माण म॑ रोडे 
प्रववाते थे। 

लेमित ने निममतापुवक उनके विरुद्ध सघप क्या। 

अधिकाश कम्युनिस्ट लेनिन के साथ थे। विजय उनवी ही हुई। वे 
पार्टी और सोवियत जनता को कम्यूनिज़्म की दिशा में आगे बढाते रहे। 


बर्फ का सगोत 


“बलेगे |!” नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोव्ना बोली। 

“जरूर चलेगे, वोलोचा !” मरीया इल्यीनिच्ना ने भी उनती साथ 
दिया। वह मन ही मन डर रही थी कि व्लादीमिर इल्यीच सहमत नही हांगे। 

लेक्नि वह सहमत हा गय, हालाकि एवं तरफ से यह इच्छा भी है! 
रही थी झवेले म, विशेषकर रविवार के' एकान्त म बैठकर लेख वा खत्म 
कर डाले। फिर कुछ महत्त्वपूण पत्र भी लिखन थे 

पर श्रक्तूबर वी सुहावनी सुबह खुली हवा मे घूमन वा निमत्रण दे 
रही थी। ऐस लुमावन दिन शहर से बाहेर सर क लिए जान पौर वामकाज 
को बल तवः के तिए भुला दन मे कितना समझा था! रविवार का हिनि था 
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हां। व सव इग्नैण्ड मे बनी हुई वही बाली “राल्सरागस मे बैठ 
झोर गार्वी वे जिए चल पड़े। हमंशा यो तरह ड्राइवर वी कीट पर गील 
बढठा था। 

मास्तो स बाहर निबतत ही ब्वाहीशिर दत्पीच जी भरकर खुगो 
ताड़ी हवा बा झानद लेन लगे। शुलावी सुबह कितनी मनभावनी थी! 
हल्वे' नील प्रावाश को प्रपनी शात विरणा से आतावित 7रता हुआ सूरज 
धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रात मे सदर पा पाता उमर गया था 
जिसकी वजह सं वह ऊयड़न्यावड और विसवायशर हा गया थी। गीत कार 
को धीम शभ्रौर सतकता से चला रहा था। 

* साथी गील, झ्राप तो या ड्राइय वर रह हूं, जसे हर सृरी वा 
सलाम कर रह हा,” ब्लादीमिर इल्यीच भ कग। 

ब्लाटीमिर इल्यीच वे मज़ाव गीत को हमेशा अच्छे लंगत थ। पर फिर 
भी उसने रफ्तार तेज़ नहीं की। नहीं, गाव व पास से गुजरत हुए मसुगिया 
को सलाम बरना” ऊंप्डन्याबड रास्त पर ब्वाटीमिर इस्यीत्र या 
चकझ्मारन से बेहतर है। 

गार्की मे एवं पुरानी बांठी थी। उसब चारा तरफ एव शातदार 
पाक था, विशात लिण्डन वक्षा भौर शाहवलूता स ढवी छायादार पंगड़डिया 
थी और लबे चौडे घास के मदान थ। वहां बुछ ऐसी जगह भी थी, जहा 
से वृस्दूर तक, यहा तवा विः पादाल्म्य भी दिखायी दता था। 

ब्लादीमिर इल्यीच को क्षितिज तब पैली हरियाली देखना झौर वहा 
जगला ब्रौर कलक्‍्ल बहती पद्या नदी के बहुत झ्रागे शहर वी कल्पना करना 
अच्छा लगता था। १६०० म॑ वह निर्वासन से लौटने के वाद पोदाल्स्क 
प्राय ये। उन दिना मरीया अलवसाद्रोब्ना मास्तों स निर्वासित मीत्या के 
साथ वहा रहती थी। झौर जब व्लादीमिर इल्यीच स्विट्जरलैण्ड जाने से 
पहल वहा आये थे, ती बहनें भी वही थी। उन दिना वह विदेश मं मजदूरा 
के आतिकारी अखबार “ईस्क्रा” का निकातने की तयारी कर रहे भर! 

कार सरपट भागती हुई कोठी की उत्तरी व्मारत के सामसे झाकर रब 
गयी। ब्लादीमिर इल्यीच को कोठी की मुख्य इमारत कोई खास पसद नहीं 
थी। इसलिए वह हमेशा उत्तरी इमारत मे आवर ही रुका करते थे। यहा 
कमरे छोटे थे, छते मीची थी और खिडकिया कोई बहुत बडी नहीं थी। 
पहल शायद इसम नौकर रहते थ। अक्तूबर क्राति के वाद मालिक विदेश 
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भाग गये। सरकार ने यहा मोर्वी म विश्वामगृह खोलने का फैसला कियात 
घायल होन॑ के बाद जब व्लादीमिर इल्यीच का डाक्टरा ने ताज़ी हवा मे 
रहने की सख्व हिदायत दी, तो उनके लिये यहा रहने वी व्यवस्था कर 
दी गयी। 

सचमुच ब्लादीमिर इल्योच बैठक के घुटन भरे वातावरण झौर मास्को 
के कोलाहल से ज्यां ही यहा गार्की पहुचते थे, उनका सिरदद लगभग जाता 
रहता था। 

“ बोलाद्या, देखा तो गाव की ताजी हवा लगते ही तुम्हारे गाल कसे 
गुलाबी हो गये है,” नादेज्दा कान्स्तान्तीनोव्या मं अपनी ख शी प्रकट की। 

“देवी जी, भ्रभी ता हम और आगे जाना है,” ब्लादीमिर इत्यीच 
ने ऐलान क्या। 

मौसम सूखा शौर ठडा था । पैरा के नीचे जमीत पत्थर की तरह बज रही 
थी। पंडा स पत्ते झड़ चुके थे। सार पाक के आर-पार देखा जा सकता था। 
केवल बकायन की झाडिया ही मटमले हरे पत्ता का आवरण ओआढें मानों 
उदास सी खडी थी। क्ही-बही लाल फला से लदी टहनियोवाले रोवनवक्ष 
भी दिखायी दे जाते थे। 

झाडिया में पीली छातीवाली चिडिया पुदकः रही थी। 

"है कुर्तोबालिया ! ” व्लादीमिर इल्यीच उहे देखकर ज्ञार से बाते। 

“ग्रे कुर्तीवालिया कौन है?” नादेज्दा कौन्स्तातीनोव्या नहीं समझी। 

“देखो, इन फुदकिया ने मानो पीली दुंतिया पहन रखी है, 
ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा। 

विदेश प्रवास के दिनो मे वे खाली समय में पहाडो पर चढा करते ये 
या साइक्लि पर सैर करने के लिए निकल जाते थे। जगल जितना घता 
होता था, पगडडी जितनी सपिल और सुनसान होती थी, व्लादीमिर इत्यीच 
को उतना ही अधिक मजा आता था। 

“ज्ाद्याग, चली वहा, झील के किनार खडी चट्टान पर चढ़ 

स्विट्जरलैण्ड के पहाड, झीले अत्यात भव्य और मनोरम थे। पर रूस 
तो शात प्रहृति अधिक प्रिय और आत्मीय थी। 

“ देखो, बह छोटी झील है” ब्लादीमिर इल्यीच बोले | 

“सचमुच कितनी ख,वसूरत जगह है,” मरीया इल्यीनिच्ना भी 
खणी से चिल्लामी। 
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धील जम गयी थी। बफ वी परत हल्वा तीस रग वो श्रौर पारदर्शी 
थी। माना बांच वी चादर हा। प्लौर उसम पडा के तना, नगी शाखा 
भझौर झाडिया की परषाइ पढ़ रही थी। व वी परत बः नीचे से पानो 
मे उगी हुई पाग भी त्थियी द रहो थी। 

प्रचानया झील मे विसी भीड़ व यनरन थी सधुर श्रावाज्ञ तिर गयी। 
माना बिसी प्रनजात वाद्ययव वा तार छड़ तिया गया हा। झ्ावाज़ बहुत 
फोमल थी प्रौर दर तय गूजती रहा। 

विसी ने बपर फंसा था झौर फिसतना हुमा बट लठ से थीज के 
वाबाबीच घाकर रपा गया था। व्त री यरा झननाों गयी थी। 

४ घमत्तार है!" ब्लाटीमिर रस्थीय ने हल्ते से प्राश्यय प्रवद रिया। 

तमी उह झाड़ो थे पार एप लड़या और एवं लड़यी तिखायी दिये। 
दाना थी उम्र गारई दस-एश साल रही हागी। यर उस लडब ने ही बफ 
पर कबर फ्या था। 

“प्रहा कस गाती है। सारी जीव गूज गयो, लडकी ने बहां। 

“दिन ऐसा छाटना घाहिप जय बफ वी परत अभी भ्रभी बनी हो, 
सड़व न जवाब दिया। नहा ता बाद मे माटी पडन पर वह गायगी नहीं। 

“एवं थार भ्ौर पेंगा,” लड़वी म श्रनुराध विया। 

झीत पर वर फिर फिसता और झ्ावाज़ एवं बिनार॑ स॑ दूसरे विनार 
तब गूज गयी। 

* ग्रर!” सठपी न एकाएवं वहा। 

बच्चा वी मज़र बडा पर पड़ी। लडब न ठापी उतार ली 

“ जमस्ते,। ” 

४ मस्त, ” ब्लादीमिर इत्यीच ने पास झ्रावर जवाब दिया। “तुम 
लाग बहा रहते हा?” 

“यही पास ही में रहत ह,' लडबे ने हाथ से गोर्की गाव की भोर 
इशारा किया, जा लील से दिखायी द रहा था। “और आप क्‍या मास्को 
स्‌ श्राये है?” 

“ठीव ही श्रदाज्ञा लगाया तुमने,” ब्लादीमिर इल्यीच हस पडे। 
“तुम्हारे यह्या बफ बहुत भच्छा गाती है।” 

“और क्या! दस ठीव समय जानना चाहिये। और फिर हर कोई 
ऐसा नहीं कर सकता,” लडवे ने शेखी बघारते हुए जवाब दिया। 'आप 
क्या योई बडे पग्रफ्सर हरे” 
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'हमारे यहा इल्यीच की वत्तिया” जलती हैं,” लडकी वाली। 

“बिजली है। मास्वां से कम नहीं है। शाम होत ही साथ गाव 
जगमगाने लग जाता है,” लडके ने फिर डीग हाकी। 

“तो क्या लांग खुश है?” ब्लादीमिर इल्यीच ने थाडा मज़ाक में 
श्रीर थोडा ग्रभीरता से पूछा। 

“और क्‍या? वाद मे तो और भी अच्छा होगा।” 

लटके न टापी उतारी, नमस्ते कहा और दोना घर वी आर दौड 
पडे। या हो सकता है वि शरदकालीन जगल क॑ चमत्कारा ऑर आश्चययों 
को पुन देखे लग गये हा। 

और ब्लादीमिर इल्यीच, नादज्दा कोन्स्तात्ीनोब्ना भर मरीया 
इल्यीनिच्ना पाक मे और आगे थढ चल क्‍्याकि छोटी झील घर से काई 
बहुत दूर नही थी श्रौर ब्लादीमिर इल्यीच आज दूर, बहुत दूर तक घूमना 
आहते थे। 


प्रकाशस्तभ 


उठ अब जोजीरां में जकड़े 
भूखा, दासों के ससार। 
ख,न खौलता है नस-नस में 
मर मिटने को हम तैयार। 


बडे क्रेमलिन प्रासाद के हाल म॑ इण्टरनेशनल ” गूज रहा था। 


ईश्वर, राजा, याद्धा-वायक 
मुक्ति नहीं हमका देंगे 
अपने ही बल-बूते पर 
हम अपनी आज़ादी लेगे। 


क्रेमलिन के हॉल मे खडे कई सौ आदमी विश्व की पचास भाषाओं 
में इस ग्रीत को गा रहे थे। फ्रासीसी, जमन, इतालवी, तुर्की , जापानी , 
अग्नेजी , नार्वेजियाई , फिनिश , एस्तोनियाई, लाटवियाई और, निस्सदेह , 
रूसी मे। 


प्ृ्द 





व के छापने क्शाहीनि हनोद भा बात मे दिदेशों फॉमोक्नररिर 


५ 
मे पीचर हो “डा था। हल प्रमाण प्रमोद मभाहबाईी चने उस 


जन भाकबालियों में ब्वोतीनिा इच्योच क्र जेदीलिम, सोडा 
तुकेस्युप, काच फीक्लेल से भती भागी प्रीचित ये! डिलिया शरिसरी 
मेबेदुरा मे ता ने जात कितना से ब्वोद्ीमिर “प्दीद रू परिदर था! झौर 
टल्लिगओस का पुतिय ठटार्य “ाडियों. जिसने सेलिंद को पाराहें भेनदिरो 
से बचादा था! आए स्विन झिदर प्वैटेन रिसात श्गारीमिर इच्चोष औौर 
डनेक सापिधा का रूस की फ़ावरों क्रांति के दाद स्वदेश सौडन र मर 
हो थो। झा भी बदत विदगो क्ातित्ञारा मबरर और रैर झणइर ये, 
जिनसे तेनिन की मिद्धता थी। 

अब जब रूस म अक्तूवा क्राति रफ़प हो परी, तो झन्य देपो के 
माक्सबादी क्रानिकारिया न भी झपन यहा कम्पुनिस्ड परांडियो को स्थापना को। 

हम अपना शकीभूत सगदन बनाना राहिद, द्वादीदिर इष्चौद ये 
कहा 

कम्युनिस्ट पार्टिया एक्बद्ध हो गयो। झपने एशेमूत सगझा को उरोने 
नाम दिया वम्यूनिस्ट इप्टरनशनल, जिस सभेष में कोमिष्टने भो कटे थे। 

ब्लादीमिर इल्योच ब्याख्यान-मव पएर झारर खड्टे हो गये।सैक्डो भोसे 
उन पर केद्रित थी। ब्लादीमिर इल्योए ने देखा कि ये उल्तच्णा से 


कि फ्ध्द 


व्यग्र थी। वह सोचप लगे “इन विटेशी कम्युनिस्टा वे” समक्ष किस वार 
में बातू ? हा सवता है कि सावियत समाज के जीवन, नये जीवन के वार 
मे बताऊ ?” 

भ्रौर वह्‌ बताने लग्रे कि हमार यहा, सावियत रूस म श्रथव्यवस्था 
कसि तरह चल रही है, इन पाच वर्षों मे हमने क्या हासित्र किया और 
क्या नहीं। हमने लडाई म॑ विजय पायी। भयमरी पर काबू पाया। ग्रव 
विनष्ट ग्रथव्यवस्था को वहाल बर रह ह। किसाना और मंज़दूरा वा जीवन 
बेहतर हो गया है। हम व्यापार भी सीख रहे है। अभी जा मशीर्मे बनाते 
हैं, वे कम तो है ही, पर घटिया भी हैं। हम मशीना की बहुत ज़रूरत 
है। उनके बिना कम्यनिज़्म का निर्माण नहीं किया जा सक्‍ता। और हमारा 
लक्ष्य है कम्युनिज्म। और , विदेशी साथिया, आपका सक्ष्य हैं त्राति) 

व्लादीमिर इल्यीच जमन मे बोल रहे थे। उस समय विदेशा म रूसी 
बहुत कम लोग जानते थे। मगर जमन काफी व्यापताः तौर पर समझी 
जाती थी। 

“क्तिनी अच्छी जमन बोलते है!” जमन साथिया ने मत ही मन 
लेनिन की दाद दी। 

भाषण खत्म हो गया। 

कम्युनिस्टो की विशाल वाहितरी खडी हो गयी। 

“हुर्रा, लेनिन। लेनिन जिन्दावाद |” 

हाल उदधोषा ओर तालिया की गडगडाहट से बडी देर तक गूता 
रहा। 

स्नेह की इस अभूतपूव अ्रभिव्यक्ति मे ब्वादीमिर इल्यीच वे दिल को 
छू लिया। मगर साथ ही उह॑ कुछ सकोच भी हुआ। वह जल्दी से जल्दी 
हाल से तिकल जाना चाहते थे। पर निकले कैसे ? भोड रास्ता रोके खडी 
थी। हर कोई कुछ न बुछ कहना चाहता था, कुछ न कुछ पूछना चाहता 
था। या और बुछ नहीं तो एक वार हाथ ही मिला लेना चाहता था। 

“ज्मस्ते, साथी लेनिन /” किसी तरह निकट पहुचकर एक चुघराले 
बालाबाला आदमी फ्रासीसी में जोर से चिल्लाया। उसकी काली झाख+ 
साय चेहरा खशी से दमक रहा था और वह लगातार सौहादपूण रत 
में चिललाता जा रहा था “नमस्ते, साथी लेनिन ! कामरेड , कामरेड 

लेनिन उसे देखकर मस्कराये 


२०० 


“साथी, आप फ्रास के कसि इताके के रहनेवाले हैं? 

“मे इतालवी हू। पर आप ता इलालवी आपा नहीं जानते 

“थाडी बहुत जानता हू,” इतालवी मे बोलते हुए ब्लादीमिर इल्यीच 
ने आपत्ति की। 

“अहा , साथी लेनिन सब ऊुछ जानते है ।* घधराले दातावातरे इतालवी 
के झराश्वय का कोई अत ने था। 

हर तरफ से इत्तालवी , फ्रासीसी , जमन , अग्रेजी म लाग चिल्ता रहे थे 

“लेनिन हमारे मित्र हू लेनिन फम्युनिस्ट पाठिया के नता ह! लेनिन 
हमारे शिक्षक हैं!” 

भ्रौर बफ सी सफेद कमीज पहने हुए एक विदेशी यान मजदूर , जिसवे' 
चैहरे वे त्वचारधा मे कोयले की धल के निशान भ्रभी भी दरें जा सक्‍ते 
थे, दोना हथेलियो को भुह के पास लाया आर जोर से चित्लाया 

“सोवियत देश हमारा प्रवाशस्तभ है! हम इस प्रकाशस्तभ वी ओर 
बढेंगे ! ” 

नये साल से पहली शाम 


ब्लादीमिर इल्योच बीमार पड गय। इतन बीमार वि जीवन यतरे 
मथा। 

कुछ लोग भांचते थे कि बीमारी एकाएक पैदा हुई है। पर नहीं। 
उसके लिए ज़मीन बहुत पहले से तैयार हा रही थीं। लेनिन को अतिद्रा का 
रोग था। कभी क्भो वह सुबह तक आखे नहां झपक पाते थे। कभी खत्म 
ने हानेवाली रात को काटना अत्यत तबलीफ्देह हो जाता था। फिर मिर 
भी लगभग हर समय दुखता रहता था। झ्लौर जब भव कुछ चरम पर पहुच 
गया, तो ब्लादीमिर इल्यीच भयकर रूप से बीमार पड़ गये। 

बह क्रेमलिन के फ्लैंट मं अपने छोटे-से कमर म लेटे हुए थे। 

£ ब्लादीमिर इल्यीच ने अपन को बेहद थक्ता दिया हं। भत्रा बतना 
अधिक काम आदमी के बस की वात है?” डाकटरा ने कहा। श्रत्र 
पवश्यकता है कि वह पूरी तरह आराम करं।” 

लेकिन ब्लादीमिर इल्यीच काम के बगर नहा र३ सकते थे। वसनहां। 
बीमारी खतरनाक थी। साथिया को समय रहते अपने सभी ज़रूरी दिचारा 
से अवगत कराना भी आवश्यक था। 
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व्यग्न भी। वह सोचने लगे “इन वितेशी वम्युनिस्टा के सम किसे बार 
मे वातू ” हां सकता है कि सायियत समाज के जीवन, नय जीवन का बार 
मे बताऊ 7” 

और वह बताने लगे कि हमारे यहा, सावियत रूस मे ग्रथव्यवस्था 
कसि तरह चल रही है, इन पाच वर्षों में हमने वया हासिल क्या और 
क्या नहीं। हमने लडाइ में विजय पायो। भजमरी पर काबू पाया। ग्रत 
विनष्ट अ्रथव्यवस्था का पहाल कर रहे ह। किसाना और मज़दूरां का जीवन 
बेहतर हो गया है। हम व्यापार भी सीख रहे है। अ्रभी जा मशीनें बनाते 
है वे कम तो ह ही, पर घटिया भी हैं। हम मशीना की बहुत जरूरत 
है। उनके बिना क्म्यनिज्ष्म का निर्माण नहीं क्या जा सक्‍ता। और हमारा 
लक्ष्य हैं कम्युनिज़्म। और , विदेशी साथिया, आपका लक्ष्य है त्राति। 

ब्लादीमिर इल्यीच जमन में वोल रहे ये। उस समय विदेशा म॑ ससी 
बहुत कम लोग जानते थे। मगर जमन काफी व्यापक तौर पर समझी 
जाती थी। 

“ क्तिनी अच्छी जमन बोलते हैं!” जमन साथिया नम मत ही मन 
लेनिन की दाद दी। 

भाषण खत्म हो गया। 

कम्युतिस्टा वी विशाल वाहिनी खडी हो गयी। 

“हुर्रा, लेनित! लेनिन ज़िदाबाद |” 

हॉल उदघोपा श्रौर तालिया वी गडगडाहट से वडी दर तक गूजता 
रहा। 

स्नेह की इस अभूतपूव श्रभिव्यक्ति ने ब्लादीमिर इल्यीच के दिल को 
छू लिया। मगर साथ ही उह कुछ सकोच भी हुआ। वह जल्दी से जल्दी 
हाल से निकल जाना चाहते थे। पर निकले कैसे ? भीड रास्ता रोक खडी 
थी। हर कोई कुछ न कुछ कहना चाहता था, बुछ न कुछ पूछना चाहता 
था। या झऔर वुछ नहीं, तो एक वार हाथ ही मिला लेना चाहता था। 

' ज्षमस्ते, साथी लेनिन!” कसी तरह निकट पहुचकर एक घुघराले 
बालोवाला झादमी फ्रासीसी में जार से चिल्लाया। उसकी काली झ्राख, 
सार चेहरा खुशी से दमक रहा था और वह लगातार सौहादपू्ण स्वर 
मे चिल्लाता जा रहा था “नमस्ते, साथी लेनिन ! कामरेड , कामरेड 

लेनिन उसे देखकर मस्कराये 


र्‌०० 


“साथी , आप फ्रास के क्सि इलाके के रहनवाले हैं?” 

“मैं इतालवी हू। पर आप तो इतालवी भाषा नहीं जानते 

“थोडी बहुत जानता हू,” इतालवी म बोलते हुए व्लादीमिर इल्यीच 
में श्रापत्ति की। 

“अहा , साथी लेनिन सब बुछ जानते है! धधराले बालावाले इतालवी 
के आश्चय का कोई अत ने था। 

हर तरफ से इतालवी , फ्रासीसी , जमन , अग्रेजी म॑ लोग चिल्ला रहे थे 

“लेनिन हमारे मित्र ह्‌! लेनित क्म्युनिस्ट पाठिया के नेता हैं! लनिन 
हमारे शिक्षक हू!” 

और बफ सी सफेद कमीज पहन हुए एक विदेशी खान मजदूर जिसके 
चेहरे के त्वचारशा म॑ कोयले की घल के निशान अ्रभी भी देखे जा सकते 
थे, दोना हथेलिया को मुह के पास लाया और जोर से चिल्लाया 

“सोबियत देश हमारा प्रवाशस्तभ है! हम इस प्रकाशस्तभ की ओर 
बढेंगे | !! 

नये साल से पहलो शाम 


ब्लादीमिर इल्यीच बीमार पड गये। इतने बीमार कि जीवन खतरे 
में था। 

कुछ लोग सोचते थे कि बीमारी एकाएक पैदा हुई है। पर नहीं। 
उसके लिए ज्ञमीन बहुत पहले से तैयार हा रही थी। तेनिन को झनिद्रा का 
रोग था। कभी-कभी वह सुबह तक आखें नहीं चपकः पाते थे! कभी खत्म 
न होनवाली रात को काटना अत्यत तकलीफटेह हो जाता था। फिर सिर 
भी लगभग हर समय दुखता रहता था। और जब सब वुछ चरम पर पहुच 
गया, तो व्लादीमिर इल्यीच भयकर रूप से बीमार पड गये। 

वह क्रेमलिन के फ्लैट में अपने छोटे-स कमरे म लेटे हुए थे। 

ब्लादीमिर इल्पीच मे अपने को बेहद थका दिया है। भला इतना 
अधिक काम आदमी के बस की वात है? डाबटरा ने कहा। “अ्रव 
आवश्यकता हैं कि वह पूरी तरह आराम कर।/” 

लेक्नि ब्लादीमिर इल्यीच काम के वगर नहीं रह सक्‍त ये। बस नहीं । 
बीमारी खत्तरनाक थी। साथियों को समय रहते अपने सभी जरूरी विचारा 
से अवगत कराना भी आवश्यक था। 


हक । 


ब्लादीमिर इल्पीच अपने लक्वाग्रस्त दायें हाथ को क्वल वे' ऊपर रखे 
हुए निश्चल पडे थे। तपते माथे पर ठडी पट्टी रखी हुई थी। 

शाम का समय था। मेज पर हल्के प्रकाशवाला लैम्प जल रहा था। 
ब्लादीमिर इल्यीच को भोजन के बाद आराम करन को वहां गया था। 
मगर वह कसी तरह सो नही पा रहे थे। 

कल मास्को में सोवियत समाजवादी जनतत्न सघ की सोवियता वी 
पहलो वाग्रैस शुरू हुई थी। कल ३० दिसवर, १६२२ को काग्रेस न सोवियत 
समाजवादी जनतत्ने सघ की स्थापत्रा से सबधित सधि की पुष्टि की थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच इस ऐतिहासिक दिन वी बहुत समय से तयारी करते 
रहे थे। 

सभी लोग एकदम नहीं समझ पाय॑ कि सोवियत सघ वी स्थापना 
इतनी महत्त्वपृण क्यों है, ब्लादीमिर इल्यीच इसके लिये इतने जोश ग्रौर 
दढता वे! साथ प्रयत्न क्या कर रहे है। 

लेनिन चाहते थे कि सोवियत समाजवादी जनतत्न सघ एक सवधा नवीन 
राज्य, जारशाही रूस से एक सवथा भिन राज्य हां। जारशाही के काल 
में क्या था? एक्मात्न रुस था। उकइना और बेलोरूस का मानो प्रस्तित्व 
हो नहीं था। और श्रार्मीनिया, आजरबजान तथा जाजिया वो रूस का 
भ्रग मात्र ही माना जाता था। गरलसी जातिया का कसी भी तरह वी 
ब्राज़्ादी नहीं थी। स्कूलों में इनवे बच्चे अपनी मातभाषा म शिक्षा नहों 
पा सकते थे। बहुत सी जातिया का अपना साहित्य श्रौर यहा तबः कि प्रपना 
लिखित भाषा भी नहीं थी। छाटी जातिया वां विवास वा वाई मौवा 
नही दिया जाता था। उह निदृप्ट माना जाता था। लेनित यो श्स प्रवार 
की अझ्समानता से धार नफरत थी। 

वह बिचारा म॑ गहर खा गय थे। नाह्॑ज्टा फोन्तातीनाव्ना दरवाजे 
पर झायो श्लौर वान संग्रावर सुन लगी “सा गय हैं?” 

“मर सा नहीं रहा हू, नायूशा। यम की तैयारी वर रहा ह।" 

वह बिना वाई भाहट विय कमरें मं दाखिल हुईं। हल्से उजालवाती 
बत्ती वुझाकर उन्हे दूसरी वत्ती जला दी। सारा वमरा प्रकाश से नहा 
उठा। तक्यि पर टिका ब्लादीमिर हम्यीच का पीला चेहरा भी भातारित 


हो गया। 
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खाने के कमरे म दीवार घड़ी ने छह का घटा वजाया। ठीक उसी 
समय ब्वादीमिर इल्यीच की स्टेना मरीया अवीमोब्ना बोलोदिचेवा न कमरे 
में प्रवेश क्या। वह दुबली प्र तती, कोई तीस एक वष की, बुद्धिमत्ती भ्रौर 
समझदार युवती थी। वह्‌ कागज्ञ-पेसिल लेबर चारपाइ के करीब रखी मेज 
वा पास बैठ गयी। 

“हा, तो,” ब्लादीमिर इल्यीच बोले। 

झाज डाकटरा न उहे चालीस मिनट तक डिक्टेशन दन वी अनुमति 
दे दी थी। चालीस मिनट बहुत वाफो है। इसलिए भी कि जख उनके 
भस्तिप्त' भ लगभग पूरी तरह तथार ह। 

अगर ब्लादोमिर इल्यीच वाग्रेस म उपस्थित हात, ता वही कहते, 
जा इस समय लिखा रहे थे। यह साथिया के लिए उनका निर्देश था। 
साथी उह सुनेंगे, उनका निर्देश मानेंगे शोर उसब॑ अनुसार सोवियत सघ 
वा निर्माण बरंगे। लेनित का एवं सख्त निर्देश यह था कि छाठही जातिया 
को कसी भी अधिकार से वचित न विया जाये। जातिया की उपक्षा, 
अवमानना ठोक नहीं! सभी सोवियत जनतत्ना का समान होता चाहिये। 
हलमेल से रहता चाहिये। झ्रांर तव सोवियत सघ एक शक्तिशाली और 
“यायप्रूण राज्य बन जायेगा। और सारे विश्व म साम्राज्यवाद के जूए तले 
दबे हुए राप्ट्रो में चेतता का सचार हा जायेगा 

नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना पास के कमरे में बठी हुई उनकी परिचित, 
प्रिय आवाज़ को सुन रही थी। वह एक दूसर मे फसी हुई अ्रगुलिया पर 
ठोडी टिकाये बैठी थी। उनका दुबल चेहरा चिन्तामिश्रित प्रेम वी झाभा 
से चमक रहा था। 

डिक्टेशन खत्म होने पर वोलांदिचेवा चली गयी, क्षो नादज्दा 
कोन्स्तातीनोब्ना उसकी जगह पर रोगी की शब्या के पास आकर बठ गयी। 
उनके चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। व्लादीमिर इल्यीच को उनकी आखा 
म॑ दुख या भय की कोई छाया नहीं दीखोी। नादेज्दा कोन्‍्स्तान्तीनोव्ना वी 
शान्तन्सौम्य सुद्रा ने ब्लादीमिर इल्यीच के मन की हलचल को भी शात 
कर दिया। 

/ नाद्या, जानती हो, मुझे क्या याद आ रहा है?” बिचारमस्त मुद्दा 
मे ब्लादीमिर इल्यीच बोले) “मुझे याद झा रहा है कि पिताजो सिम्बीस्क 
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प्रात म चुवाशा, मांदविना आर तातारा के लिए स्कूल खुलवान वे लिए े 
कैस दिन रात कोशिश करते रहते थे। उतसे पहले सिम्बीस्क प्रान्त म॑ ऐसा '* 
एक भी स्कूल नहीं था।” हु 

“वह असाधारण झादमी ये,” नादेज्दा कान्स्तान्तीनोब्ला म॑ जवाब *े 
दिया। * उह सचमुच बहुत कठिनाइया उठानी पड़ी) मगर अब काति न. 
असीमित सभावनाआा के द्वार खोल दिये हैं।” | 

उहाने गौर किया कि व्लादीमिर इल्यीच झ्राज के काम से सतुष्ट हू। 
यहा तक कि आझाखें भी पहले की तरह चमक्‍न लगी हैं। माथे पर रखी 
ठडी पट्टी अ्रगर हटा दी हे, तो इसका मतलब है कि बुखार उतर गया है। 
हां सकता हे कि शीघ्र ही चगें हो जायेगे। 

हो सकता है? ” नादज्दा कोन्स्तातीनाव्ना भय से सिहर गयी! “हां 

सकता है नहीं, वल्कि अवश्यमेव छह महीन पहले भी ऐसा ही हुआ था | 
बीमारी के वाद चग्रे हां गये थे। इस बार भी ऐसा ही होगा।” 

उाहाने सभलक्र ब्लादीमिर इल्यीच वे क्वल को ठीक कर दिया। 

“ बोलोच्ा जानत [हां, आज पुराने साल की भ्रतिम शाम है,” वह 
बाली। तुम्हारी तबीयत यो ही नहीं सुधरी है।” झौर शुक्कर उन्हांने 
ब्लादीमिर इल्यीच को चूम लिया। “नया साल मुबारक हो, बोलादा।* 


हमेशा संघर्ष में 
डाक्टरा को भय था कि डिक्टेशन दन वी अनुमति से कही ब्लादीमिर 


इल्यीच की हालत विगड न जाय॑। व्लादीमिर इल्यीच, मस्तिप्वा का भ्रौराम 


करने दीजिये! सरकारी कामकाज, लेखा को बुछ समय ने लिए भूल 


जाइये ! 
कसी भी कीमत पर नहीं! 


भगर डाक्टरा के साथ बहस वरना आसान नहीं था। तय ब्वाठीमिर 
इल्यीच ने चालावी का सहारा लिया। 

“मेँ लेख नहीं, डायरी डिक्टेट वरवाया कम्गा। 

डावटर झास मे भ्रा ही गय॑, हालाकि व शायद यह जानते थे कि 
डायरी मौसम वे हालचाल वे वार मे ता हागी नहीं। मगर क्‍या लेनिने 
का अपन ही हाथा स बनाये गये राज्य वो वार मे सांचन से राका जा 
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सवता था ? जब उह डिबटेशन दन बी अनुमति नहीं मिलती थी, ब्लादीमिर 
इल्यीच जिडचिडा जाते थै, प्रियुद्र सो नहीं पाते थे। *सिए डाफ़ठरा 
को अनुमति दनी ही पठी। मगर दिन मे तीस चातीस मिनट वे वास्ते 
ही। उयादा खित्युन नहीं। 

नियत समय पर स्टेनां आ जाती। दिन मे वह क्रभा एक पष्ठ जियती 
ता कभा दा या तीन। इन पष्या मे हमार समाज वे भावा निमाण वी 
योजयाए सूत्र रूप म पशु बी हुई हाती। ब्लादीमिर इल्यीच कमियां वी 
झालाचना वरते। सलाह दते वि राजकीय मशीनरी वा बहतर बस बताया 
जाये। कम्युनिस्ट पार्टी की एकसा वां सुरक्षित कस रखा जाय। जेनिन 
को सबस भ्धिक डर इसी बात का था वि पार्टी मे कही फूट न पड जाय। 

बिस्तर मे लेटे हुए ब्लादोमिर इल्यीच घटा अपने लेखा के हर हिस्से 
को, हर शब्द बा सोचते गरहते। 

लेनिन के लेख “प्राद्या” म छपन थे। मजदूर जाग उाह पटते और 
आपस में कहत 

“हमारे जीमन वे बारे म इल्यीच वी समझ बित्वुल सही हैं। जिस 
चीज़ व हम नहीं देख पात॑, उसे भी देख लेते ह। 

और व खश होते 

“लगता है कि हमारे इत्यीच का स्वास्थ्य सुधर रहा है। 

मगर अचानक भाच का दिन था। वसतकालीन धूप खिली हुई 
थी। बुलवारो, पार्को, हर कही चिंडिया चहचहा रही थी। सडका वे 
किनारा पर पानी की फेनिल धार बह रही थी। प्रकृति वी हर चीज 
जीवन प्रौर ख शी का सदेश दे रही थी। लेक्नि १४ माच वी इस सुबह 
को अखबार खोलते ही लोगां का सारा हप , सारा उत्माह जाता रहा। 
लोग सडका पर अखवारा के स्टैण्डा वे पास इक्ट्ठ हां रहे ये। हर कही 
“मरकारी बुलेटिन” टगी हुई थी। 

अगर सरकारी है, तो इसका मतलब है कि काई गभीर मामता है। 
कही कोई अशुभ समाचार तो नही है? 


“ब्लादीमिर इल्यीच के स्वास्थ्य वे बारे म॑ बुलेटिन। 
पिछले कुछ दिनो से ब्लादीमिर इल्यीच की हालत मे काफी गिरावट 
आयी है ” 
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काले पग्रक्षर चिल्ला रहे थे अशुभ घटना घटी है“ ब्लादीमिर 
इल्यीच की हालत मे काफी गिरावट आयी है।” लोगो से पढा नही जा रहा 
था। सबके चेहरे लटक गये ये। 

बकशाप! म॑ दिन भर उदासी छायी रही। 

“आह, हमारे इल्यीच !” कोई बूढा मजदूर गहरी सास लेते हुए 
कहता । 

नौजवान मजदूरों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि कोई भयानक 
घटना होनवाली है। 

“नही, ये बुलेटिने यो ही नहीं निकाली गयी ह्‌,” बूढें मजदूर वहते। 
“आह, इल्यीच | ” 

व्लादीमिर इत्यीच की हालत सचमुच ग्रभीर हो गयी थी। बीमारी 
लगातार बढती जा रही थी। उनकी जवान को लक्वा मार गया था। इससे 
भयकर और क्‍या हो सकता था! लेनिन की वाक्शक्ति जाती रही थी। 
उनकी सजीव , थोडी थोडी तुतलाती , तेज़ वाणी मूक हो गयी थी। 

दिन रात डाक्टर व्लादीमिर इल्यीच की शय्या के पास रहते। 
चिकित्सक का सारा विज्ञान, प्रतिभा और कौशल उनके भव्य जीवन के 
लिए सघप करने लगा। सारा देश आशा की छोटी से छोटी क्रिण पाने 
के लिए भ्राठुर था। हर सुबह लोग श्रखवार के लिए दौडते, लेनित के 
स्वास्थ्य की बुलेटिन पढते। 

शाम होती। जन कमिसारों की परिषद वी इमारत पर हवा लाल 
झडे से खेलती होती। मगर वहा, त्रेमलिन के फ्लट म॑ क्या हालत है” 

शाम होती। लोग दिन भर की मेहनत, दौडधूप के बाद घर लौटतें। 
मगर दिल पुन पुकार उठते वहा क्रेमलिन के फ्लैट म॑ स्थिति क्या है? 

ब्लॉदीमिर इल्यीच के कमरे म॑ खामांशी थी। ऐसी खामोशी कि खाते 
के कमरे की दीवार घडी के पण्डुलम की आवाज भी सुनाग्री दे जाये। 
वहा डयूटी नस बैठी थी। नादेज्दा कोन्स्तान्तीनोब्ना शय्या के पास बठी थी। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने अपनी भारी पलके उठाया “नाद्या, तुम यहा 
हो ? ' नादेज्दा कोन्स्तातीनोब्ना सब समझ गयी कि वह क्‍या कहता या 
पूछना चाहत है। वह उतस या बोली , मानो उत्तर सुनती जा रही हा। 

“ झ्राज तुम कुछ बेहतर दिखायी देत हो,” उद्दोन विश्वास के साथ 
क्हा। 
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और व्लादीमिर इल्यीच का लगा कि सचमुच वह पहले से बेहतर हू। 
उनकी आखा न जवाब दिया हा।! 

“तुम ठोक हो जाओोगे। डाक्टर कहते ह कि तुम्हे अपनी सारी शवित 
समेठनी हे। समझे , वोलोच्या, सारी शक्ति समंठनी है। 

“ठीक है, समेटूगा , ” व्वादीमिर इल्यीच न आखा स जवाब दिया। 

“तुमने जीवन भर लोगो के लिए सघप कया। अ्रथ जरा अपने लिए 
भी करो। यह भी लागा वे लिए, त्राति वे लिए हांगा। पूरी ताकत से 
सघप करो, वोलादा। ” 

ब्लादीमिर इल्यीच मे पुन झाखा की भाषा मं, जिसे नादेज्दा 
कोन्‍्स्तान्तीनोव्ना समयती थी, जवाब दिया हा।” 

अचानक नादेज्दा कोस्तान्तीयोब्ना मत ही मन रोने लगी। उनवा गला 
रुध गया। क्षण भर के लिए वह शक्ति शूय हो गयी। मगर फिर अपने 
पर काबू पाया। अपने दुख को अदर ही अभ्रदर दवाकर वह स्नेह से बोली 

“और अ्रव सोने का समय हो गया है। कुछ सो लो, ताबि! ताकत 
लौट झाये। सब ठीव हो जायंगा। सो जाओ्ो। म कही जाऊगी नहीं। यही 
पास ही बैठी रहुगी।” 
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अप्रैल मे रूसी वम्युनिस्ट पार्टी वी बारहवी वाग्रेस शुरू हुईं। वाग्रेम न 
ब्लादीमिर इल्यीच को एक अभिनदन सदंश भेजा। 

“पार्टी, सवबहारा और सभी महनतवशो वी झोर से कांग्रेस झपन 
नेता को, सवहारा विचारधारा श्रौर त्रातिकारी कार्यो वी सरक्षणा विभूति 
को अभिनदन और प्गाध प्रेम का सदेश भेजती है 

पार्दी सबहारा और इतिहास के समक्ष भ्रपने उत्तरटायित्व वा झाज 
पहले से कही श्रधिकः अनुभव करती है। वह भ्रपन ध्वज और भ्रपन नंता 
वे! पहले से भी कही श्रधिक योग्य बनना चाहती है झोर बनगी 

नादज्दा वोन्‍्स्तान्तीनोब्ना ने झभिनदन सदेश पढकर सुनाया। गहसे, 
बहुत गहरी भौर भावा से भरी हुई दप्दि स ब्लादीमिर इल्यीच ने उसता 
जवाब दिया। 

ब्लादीमिर इल्यीच न बीमारी के सामन घुटन नहीं टेवे। मई के मध्य 
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मे उह गोर्वी म, वडी इमारत म स्थानातरित कर दिया गया। जन 
कमिसारा वी परिषद के अ्रध्यक्ष ने अपन लिए सबसे छांटा, वाने का और 
ऊची-ऊची खिंडक्ियावाला कमरा चुना। खिडक्या से बाग दिखायी दंता 
था। हरियाली म डूबा हुआ बाग चिडिया वो चहचहाहट स भरपूर था। 
टेर टहनी से उनका खुशी भरा सगीत सुनायी देता था। 

और रात में बुलबुले गाती थी। सितारे खिडक्या से थाक्‍त थे। 

ताज़ी हवा मे रहने से ब्लादीमिर इल्यीच वी तबीयत म॑ बुछ सुधार 
आ्राया। उह नींद आने लगी। दहात की हवा मे भूख भो लगने लगी। 
खायी शक्ति पुन लौटने लगी। 

स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। ब्लादीमिर इल्मीच बायें हाथ से 
छडी का सहारा तेकर घलने फ्रिने लगे। उहांते बारें हाथ से लिखने 
भौर वावशक्ति को लौटाने का अभ्यास भी शुरू कर दिया। 

उनकी शिक्षिका नादेज्दा कोन्स्तातीनोब्वा थी। पढाई के समय कमरे 
का दरवाजा बद कर दिया जाता। वे दोनां अकेले हाते। कोई नहीं सुत 
पाता कि नादेज्दा ब्रोन्स्तातीनोव्ना कैसे पढा रही हैं। 

घर मे खुशी का वातावरण थोडा बहुत लौट झाया। जब ब्लादीमिर 
इल्यीच हसत, तो सभी बेहद हपित हाते। सभी जानते थे कि बह बहुत 
हसोड ओर ख शमिजाज भादमी हैं। मगर इधर जवसे उनके स्वास्थ्य मे 
कुछ सुधार झ्राया था, तब से वह हर भज्जाक झ्रौर बुद्धिमत्तापूण बात पर, 
भास्को से मित्रना के आने और नयी किताब पाने पर, शरदकालीन बाग 
के पीले पत्ता को देखने पर खशी से हसने लगे थे। १६२३ वी शरद 
शुरू हो गयी थी। 

अक्तूबर म॑ एक दिन छडी का सहारा लिए हुए व्लादीमिर इल्यीच 
गोर्की के छोटे से मरेज म पहुचे और इशारे से बताया कि मास्वों जाना 
चाहते ह। कार निकालिय, भ्रभी चलते ह। नादेज्टा कोस्तातीनोब्ना और 
मरीया इल्यीनिच्ता बेहद घबरा गयी 

बोलोचया, तुम भी क्‍या वात करते हो! जानते हो, इसका क्या 

नतीजा हो सकता है? 

डाक्टर भी उनके मास्कों जाने के विरुद्ध थे। 

लेक्नि व्लादीमिर इल्यीच अडियल थे। एक वार फ्सला कर लिमा। 
तो उससे हटना असभव था। 


काली “ राल्स-रायस ” बाग के नारंगी पत्ता पर फिसलती हुई मास्को 
के लिए चल पडी। धीरे धीरे और उतार चढाव से बचते हुए। दूर से 
भास्को दिखायी दिया। सुनहरे गुबद , सफेद पत्थरा की दीवारे , धू्रा उयलती 
हुई फैक्टरियो वी चिमनिया। मास्को को देखत ही व्लादीमिर इल्यीच ने 
ढोपी उतार ली और ऊपर उठाकर हिलाने लगे। मास्का! तुरत क्रेमलिन 
को! 

जन कमिसारों की परिषद के बैठक हाल वी दहली पार करते ही 
दिल जोर से धडकने लगा। यहा की हर चीज बव्लादीमिर इल्यीच को प्रिय 
थी। हरे कपडे से ढकी लबी मेज। उसके ऊपरी सिरे पर रखी बुनी 
हुई कुर्सी। इस हॉल म बिताया हर क्षण अविस्मरणीय था। 

अचानक उनकी नज़र कोने मे अग्रीठी पर पडी और वह हस दिये। 
उह याद आया कि कैसे सिगरेट पीनवाले उसके पीछे छिपकर सिगरेट 
पीते थे श्रौर धूआ चिमनी म॑ छोडते थे। ब्लादीमिर इल्यीच बैठक क॑ समय 
सिगरेट पीने के घोर विरोधी थे। ज्याही कसी जन कमिसार से झौर न 
रहा जाता, वह चुपके से उठकर अग्रीठी के पीछे चला जाता श्रौर तब तक 
धूम्रा उगलता रहता, जब तक अध्यक्ष मेज पर पेसिल ठवठकाकर चेतावनी 
न देते। 

ब्लादीमिर इल्यीच के मन म॑ कक्‍ठोरता और कोमलवा, दाता वा 
भाव एकसाथ झा गया। वह अपन साथिया को बहुत चाहत थे। 

ब्लादीमिर इल्यीच वहा खडे वुछ देर पुरानी बात याद करते रहे 
और फिर अपने क्‍मरेम चले गये। उहाने सारे कमरे पर एक नज़र 
दौडायी। भौगोलिक नक्शे, मावस के चित्र मेज पर रखे टेलीफोन झ्ौर 
किताबों की आलमारिया को देखते ही यादों का सिलमिला फिर शुरू हो 
गया। 

लेक्नि उन्हाने अपने कमरे से विदा नहीं ली। नहीं। बह जीना और 
यहा लौठना चाहते थे। 

कमरे में खड़े हुए वह कुछ देर विभिन चीजा का दखते रह। फिर 
खिडकी के पास गमले मे उगे बडे से छायादार ताड वे पास आये। उसवी 
टहनिया छतरी को तरह फैली थी। व्लादीमिर इल्यीच वे झनुराध पर 
उसकी लगातार देखभाल वी जाती थी। 

वचपन भ, उनके सिम्बीस्क वाले घर मे बहुत पूत्र थे और खान व 


रगण्द 


कमरे में ऐसा ही बडा सा ताड यडा था। बिल्कुल ऐसा, ऐसे ही बारहा 
मास हरे पत्तावाला। 

वाद म॑ ब्लादीमिर इल्योच ने मास्को वी सर की, कृषि और 
हस्तउद्योग प्रदशनी देखी। 

यह पहली सोवियत प्रदशनी थी और व्लांदीमिर इल्यीच उसे अवश्य 
देखना चाहते थे। 

प्रदशनी मास्को नदी के तट पर नेस्क्च्नी उद्यान में श्रायोशित वी गयी 
थी। पहले वहा मलवा फेंकने की जगह थी। मलबे को हटा दिया गया था, 
उसकी जगह पर फूलों की क्‍्यारिया, मण्डप, झादि बना दिये गये थे। 
भूतपूव मलवागाह की जगह पर लक्डी का बना, परीकथाओं जैसा एक 
छोटा सा शानदार शहर बस गया था। 

लोगा को लडाई, भखमरी और ठड अभी बहुत याद थी। शायर 
इसीलिए तरह-तरह के अलकरणा से सजे लक्डी के मण्डप परीकथाग्रा 
जैसे थे। 

यह तो परीक्थाओ्रो जसा इसलिए भी था कि मण्डपा में सुनहरी गेह, 
राई के ढेर, माटी मोटी पत्तागोभियां के पिरामिड और गुलाबी, जलती 
पकनेवाले झालू , तरबूज़ो और सरदो के पहाड लगे थे। यह सब रूस के 
खेतो श्रौर ब्रागों की उपज थी। 

साफ दिखायी दे रहा था कि गाव फिर फलने फूलने लगे ह। 

फैक्टरिया और कारखाना ने भी प्रदशनी में अपने उत्पादन भेजे थे। 
वे इसका प्रमाण थे कि शहर गरीबी और तवाही से उबरने लगे ह। 

ब्लादीमिर इल्यीच मास्की से थके हुए, लेक्नि श्रातरिकः उल्लास श्रौर 
जीवन से भरपूर लोटे। 

ऊहे देखकर नादेज्दा कोन्स्तातीनोव्या को लेनिन बा २० नवबर, 
१६२२ को बोल्शोई थियेटर में दिया हुआ भाषण एकाएक भार बडी अखरता 
के साथ याट झा गया। यह बीमारी से पहले लेनिन का आखिरी भाषण 
था। 
उसम लेमिन ने कहा था * नयीगआयथिक नीति के रुस से समाजवादी 
रूस या उदय होगा।” 
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जीवन से लगाव 


स्‍्लेजगाडीो सरपट भाग रही थी। घोडा के खुरा के नीचे से वफ रेत 
की तरह उड रही थी। फ्सिलनदार लीका पर स्लेज की पटरिया चीख 
रही थी। सूथ अभी श्रभी डूबा था। क्षितिज पर लालिमा श्रभी भी छायी 
हुई थी। लेकिन धुधलका तेज़ी से बढ रहा था और बफ से ढवे खेत नीले 
पड़ते जा रहे थे। दूर क्षितिज वे पास जगल बाली दीवार वी तरह खड़े 
थे। तभी झावाश के व्यापक विस्तार म एवं शात्‌, ऊचा तारा भी चमकने 
लगा। 

ब्लादीमिर इल्यीच शिकार से लौट रह थे। भ्रभी उनम इतनी ताकत 
नहीं थी कि बदूक थाम सफे। वह सिफ दूसरा को शिवार करत देखते रहे 
लेक्नि इससे भो उह अतुलनीय यशी मिली थी। उह शिकार श्रौर 
शिकार से सबंधित हर चीज़ पसद थी जगल मे घूममा, वय जीवम को 
सुनना, देखना, जानवरा का पीछा करना और बदूक' से फायर करना। 

लेक्नि बहुत से ऐसे मौके भी होते थे, जब कोई दूसरा शिवारी अ्रवश्य 
फायर करता, मगर ब्लादीमिर इयौच नहीं। एक बार सरदिया में वह 
झंडियो से लोमडी के: शिकार पर गये थे। शिकारी जगल के वाफी हिस्से 
मे लाल थ्ड़िया गाड देते थे। लोमडी उनसे डरकर भागती थी और बाहर 
निकलने का रास्ता खाजती थी। उस वार भी वैसा ही किया गया था। 
एक ओर से शिकारी चिल्लाते हुए लोमडी को बाहर निकलने के रास्ते की 
ओर भगा रहे थे। ब्लादीमिर इत्यीच बदूक हाथ म थामे खडे थे और सोच 
रहे थे कि काश, अभी फायर करने का मौका मिल जाये। श्रयानव चमत्कार 
सा हुआ। उनके सामने देवदार के पेडो के पीछे से एक लोसडी निकेली। 
ब्लादीमिर इल्यीच जहा के तहा जड हो गये। वह बेहद खवसूरत थी। 
चमकीला लाल रग, नुकीला मुह और सुदर रायेदार पूछ। वह सीधे उनकी 
तरफ झा रही थी। मगर उहोंने फायर नही क्या। वह बहुत सुदर, 
खतसूरत थी! झौर दिन भी आज वी तरह बर्फीला धूपखिला और 
चमकता हुआ था। 

ब्लादीमिर इल्यीच उस घटना को याद कर मुस्कराये। 

सस्‍्लेज की पटरिया क्तिनी सुदर आवाज़ कर रही थी। आहिस्ता 
आहिस्ता शाम निकट आरती जा रही थी। धुधलका फैतता जा रहा था 
झौर जगल के ऊपर उजला हसिया सा वन रहा था। 


कप 


घर पर खिड़की से नादेज्दा कोन्तातीनोव्ना न॑ भी इस हमिय वा 

देया झौर मरीया दत्यीनिच्ना से कहा 
प्राज माना त्यौहार है। दयों ता आज चद्धमा कितना खूबसूरत 
लग रहा है। 
“ ऐसा हम इसलिए लग रहा है कि वालादा की तबीयत सुधर गयी 
है। जरा सोचो तो, यहा तक वि शिकार पर भी जाते लगे ह। कमाल 
है म?” मरीया इल्यीनिच्ना ने उत्तर दिया। 
“और याद है, वह नववप के अवसर पर वैसे हसे ये? बिल्कुल पहले 
बी तरह * 
झौर व बुछ ही दिन पहले मनाय॑ गये नववप के त्यौहार दी याट 
करने लगे, जब नववप वक्ष भी सजाया गया था। उसे गार्की वी वडी 
काठी वे! हाल मे समीपवर्ती राजकीय फाम झौर कमचारिया व बच्चाव 
लिये खडा किया ग्रया था। व्लादीमिर इत्यीच बच्चा के साथ बहुत हसे 
खेले थे। उह मरीया इल्यीनिच्ना का पियानो वजाना भी याद झाया। 
ब्लादीमिर इल्यीच संगीत सुनकर अत्यन्त भावविभोर हो गये थे। 
इस दिन उाह सुषद क्षणा वी याद करन वी ही इच्छा हो रही थी। 
ब्लादीमिर इल्यीच शीतकालीन वन से वहुत उल्लासपुण मुद्रा में घर 
लौटे। उनके गाल बिल्कुल गुलाबी हो गये थे। आखें झ्रदभुत रूप से चमक 
रही थी। ठडी हवा, शिकार और स्लेज पर सफर न॑ उनमे ताज्षगी और 
फुर्तीतापन भर दिया था। मगर अब आराम करना ज़रूरी था। डाक्टर 
ब्लादीमिर इल्यीच पर हर समय नज़र रखते थे। न चाहते हुए भी एक 
घटे बिस्तर पर लेटना ही पडा। 
जब तक ब्लादीमिर इल्यीच आराम करते रहे, नादेज्दा 
क्लेन्स्तान्तीनोव्ना और मरीया इल्यीनिच्ना ने आपस मे कोई बात नहीं की। 
स्िफ मुह पर अ्रगुती रखकर एक दूसरे को चेताती रही श्शश ब्लादीमिर 
इल्यीच कही जंग न जायें! 
मन मे दोगा के एक सकुचाहट और झिझक भरी मूबकसी ख शी थी। 
व आशापूण नजरा से भविष्य की ओर देखती। डावटर झशाएं बधात। 
एक में तो हाल ही मे वहा था 

“शायद वसत तक पूरी तरह चगे हो जायेंगे। 

शाम का नादेज्दा कोन्स्वान्तीनोव्ना व्लादीमिर इल्यीच को बुछ नवुछ 
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पढ़कर सुनाती थी। जबसे उनकी हालत म सुधार आया है, तबसे वह हर 
रोज “प्राव्या” भी पढ़कर सुनान लगी! और इस समय जब जण्डम की 
कहानी सुना रही थी। 

व्लादीमिर इल्यीच आराम बुर्सी म बैठे, बिचारा म खोय, थोड़ी सी 
सकुचित आखो से खिड़की की ओर दस रहे थे। वहा पाव था, जिसे 
बफ ने ढक दिया था। भीषण ठड वी वजह से सिडवो वे काचा पर 
पाला जम गया था। सफेद पर्णाय वी टहनिया श्रत्यन्त मोहक ढंग से 
खिडक्यो पर फनी थी। जैसा कि बचपन में होताथा, ये बफ के पूल 
विल्कुल जादुई लगते थे 

नादेज्दा कोन्स्तातीनोब्ना जो कहानी पढ़कर सुना रही थी उसका 
शीपक था “जीवन वी चाह' | भूख स तठपता झ्ादमी प्रफ व रेगिस्तान 
से निकलने वी कोशिश कर रहा है। वह बेहद थक गया है बमज़ार हा 
गया है और श्रागें नही चल सकता। उसके पास ही एक बीमार मरतला 
हुआ भेडिया भी रेग रहा है। भेडिय और आदमी वे बीच लडाइ शुल्हो 
जाती है। कौन जीतेगा? भेडिया तो नहीं? नहीं। जीत झादमी वी हुई । 
उसकी अकल्पनीय जिजीविपा ने उसे गर्भ त॒ शविति दे दी थी। पश्राट्मी 
वा एक लक्ष्य था जहाज, जो वफ के रेगिस्तान के छार पर समुद्र तट 
के! पास दिखायी देने लगा था। वहा जीवन था। प्रौर वह श्रागे बटला 
गया, बढ़ता ग्या। 

ब्लारीमिर इल्योच को यह बवहानी बहुत पलट थी। बाहज्ण 
बोन्स्तान्तीनाब्मा जानती थी कि उसम उह वया उत्तेजित बरता है। यह 
था साहस, दृढता, जिजीविपा, हार ने मानने था सायल्प। 

ब्लाटीमिर इल्यीच ने भी हार नहों मानती थी। नादज्टा वा्सतान्तानाला 
भाज वी कहानी से उनके मन मे जगे विचारा, भावा बा समतती थी। 
बुछ भो हो जीवन वी झार, श्रम वी भार लौटना है। 

मगर गया जनवरी की उस शाम का वह सांच भी सती था कि 
ब्लादीमिर इल्यीच भव बहुत कम समय वे ही मच्मान है। 

बीमारी में नये दौर न एकाएवज झौर प्रयत निममतापूया हमया 
किया। यह पझ्न्तिम भौर घातक हमता था। 

२१ जनारी, १६२४ का नाम वे हट बजरर पयास भिनंद पर 
ग्रार्फी मे सेनिन वा प्राणपर्सेश उड़ गय। 
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खडे हो जाओ, साथियों! 


इजन न० “ऊ १२७” ने गृह्युद्ध के दिना में भ्रसख्य लाल सैनिका 
झ्रौर छापागमारा या जाता था। सारे युद्धथाल म वह सनिक गौर हथियार 
मोर्चे पर पहुचाता रहा था। झौर मोर्चे से घायला को पिछयाडे म लाता 
था। वह दित रात काम करता रहता था। सफेद गार्डों के हथगोला प्रौर 
गोलियां ने उसे जजर कर दिया। सडाई यत्म होते होते वह उिल्कुल 
बेवार हो गया। 

मगर जब सोवियत जनता न देश की प्रयव्ययस्था की बहाली शुरू 
की, तो उसकी याद की गयी। मज़दूरा ने उसे रही इजना वे' ढेर मे पडा 
पाया और फैसला कया कि मरम्मत करके उसे पुन काय यांग्य बनाया 
जाये। 

मरम्मत सफल रही ! इजन नंबर “ऊ १२७  वक्‍शाप से या निकला, 
जैसे बिल्कुल नया हो। मरम्मत करनेवाले मजदूर पार्टी वे सदस्य नहीं थे। 
फिर भी उन्हंने अपने नये इजन को, जिसे उहांने आवर टाइम वे घटा 
में तैयार किया था, वम्युनिस्टा को भेंट क्या। और ब्लादीमिर इल्यीच 
को उसका ओऑॉनरेरी ड्राइवर निर्वाचित क्या। 

जब लेनिन का निधन हुआ, तो इस इजन को एक अत्यन्त शोकपूण 
काय सौपा गया। उसे जनाजे की गाडी को ग्ोर्की से मास्कों पहुचाना था। 

सारी रात, सारे दिन और फिर सारी रात आसपास भ्रौर दूर दुर के 
गावो श्र वस्तियां से क्सिन अपने प्रिय नेता से भ्रतिम विदा लेने वे लिए 
गोर्की पहुचते रहे। 

कंडाके की ठड पड रही थी। रह-रहकर तेज, बर्फोली हवा चल 
रही थी। योर्की के पाक में हवा से हिंलती हुई पेडो की शार्कें काच की 
तरह वज उठती थी। वडी इमारत के सफेद खभे काते और लाल कपड़ों 
से लिपटे हुए थे। सडको को देवदार की टहनियो से ढक दिया गया था। 
बफ पर पड़े फूल वातावरण को और भी विपादमय वना रहे थे। 
मजदूर, क्सि।न, साथी और सरकार के सदस्य अर्थी को अपने कक्‍्धो 
पर उठाकर घर से चार वस्ट की दूरी पर स्थित स्टेशन तक ले गये। 
वहा से इजन नबर “ऊ १२७ को उसे मास्को पहुचाना था। 

मात्वेई कुझ्मिच लूचित इक्कोस साल से ड्राइवरी कर रहे थे। इस बार 
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“ऊ १२७” को चलान का काम उहे सौपा गया। गाडी बिना रके जा 
रही थी। उसे लेनिन की अर्थी को लेबर ठीक एक बजे मास्का पहचना था। 

गोर्की से मास्को तक सारे रास्ते भर रेलवे लाइन के किनारे कितारे 
क्सान खडे थे। 

इजन नज़दीवा पहुचने पर लबी, शोक्पूण सीटी देता। लॉग अपनी 
जगह से न दलते। वे मिश्चल पटरियो पर यडे रहते। क्धे से कधा मिलाये 
हुए और मौन। इजन स्टेशन तक' नहीं पहुच पाता और सवा जाता। तब 
ड्राइवर कैबिन से बाहर निकलकर लोगा से बहता 

“साथियों ! ब्लादीमिर इल्यीच इस इजन के झानरेरी डाइबर थ। मन 
उहे वचन दिया था कि कभी लेट नहीं होऊगा। आज मु्े ठीक' एक बजे 
मास्को पहुचने का आदेश मिला है। मुझे अपना बचने पूरा करन दीजिय। 
इल्यीच को दिया हुआ वचन 

और उसकी झाखो से आसुआ की झडी लग जाती। लोग भी रो 
पड़ते और गाडी के लिए रास्ता छोड देते। 

मास्को। साथियों में इल्यीच वी श्रर्थी को पुन कंधां पर उठा लिया। 
मास्को की सडको से होते हुए, हज्ञारा मौन खडे लोगा की भीड के बीच 
से वह धीरे धीरे उसे ट्रेड यूनियन भवन ले जा रहे थे। 

सहसा छतो के ऊपर आसमान घूघधाहट वी भारी आवाज से भर गया। 
हवाई जहाज़ काफी निचाई पर उड रहे थे। श्रौर सफेद क्यूतरा वी तरह 
परचे इधर-उधर उडने लगे। लोगो ने उहे पकडा। लेनिन के बारे मे 
पढा। 

चौराहो पर लक्डी के स्टैण्डो पर लेनिन की जीवनी के बारे म पोस्टर 
टगे हुए थे। लेनिन अत्यन्त विनम्न व्यक्ति थे। अपने बारे मे वह किसी 
का नहों लिखन देते थे। मगर अब चूकि वह नहीं रहे थे, लोग 
उत्कष्ठापुबक लेनिन के महान जीवन की सक्षिप्त कहानिया पढ रहे थे। 

ठड़ बहुत थी। मास्को की सडका पर जगह-जगह पर भलाव जल रहे 
थे। दिन रात लोगो की अन्तहीन भीड ट्रेड यूनियन भवन वी झोर वढ 
रही थो। लोग थोडी देर रुक कर अलावो वे सामने अपन को गरमात 
और फिर चल पडते। या फिर एक ही जगह पर खड़े पैर पटकक्‍ते रहते, 
ताकि ठड से जम न जायें। भीड वहुत घीरे धीरे बढ रही थी। 

भीड में मास्कावासी भी थे और देश के अय भागा से आये लोग भी। 
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शमी, उत्रइनी, भार्मीतियाई, जाजियाई, बेलार्गी, क्शाय मरमी। 
बहा से विदेशों गम्युतिस्ट घौर मछझदूर भी सेतित के प्रतिम हगना के लिए 
प्राय थे। 

ट्रैंड यूतरिया भवा में सतत का शप्र पूता मे सागर से देग हु 
था। शात्त संगीत बज रहा था। जाग खामांगी से शव गयी बगल से गुडर 
रऐे थे। 

रविवार, २७ जनयरी को मारा समय थी प्रनुगार चार बज 
स्वाटीमिर इल्यीए को दफ्नाया गया। 

साल मैदान मे समाधि थाा दी गयो थी। तोन दिन ता भीषण ठड 
मे याम परत हुए उम्र तयार कया गया था। उसे समय उसे सलररी से 
बााया गया था! बाट मे उसकी जगह पर प्रेनाइट पभौर संगमरमर वा 
शानटार समाधि का निमाण किया गयां। 

२७ जनवरी यी सुबह बतसारयावा, सावियत जनततां में विभिन्‍न 
शहरा पभौर विटेशी पम्युनिस्ट पराटिया ये भ्नग्रिना प्रतितिधिमेदल खाल 
मैदात मे श्रद्धाजलि भपित बरन भाव। यहां सुत्ह से ही जनवरी वे 
हिमशीत प्रावाश तले एक ऊचे मच पर लाल यपड़े से ढगा संनित वा 
शब रखा हुप्रा था। 

सालामी दनेवात सैतिवा निश्वल खड़े हो गया सारा साल महान 
निश्वल पड़ा हो गया। विश्व म पहलो समाजवादी त्राति के नता वे शव 
बी बगल से घुड़सवार टुबंदी सलामी देती हुई गुज़री। उसके प्रीछे पीछे 
प्राटिलरी सना वी टुबंडिया भो लेनिन को भ्रतिम सनिव सलामी देन वे 
लिए झायी । 

भौर फिर मज़दूरा वी वतार गुजरन लगी। मच वे पास पहुचने पर 
वे प्रपणं शांक्सूचन ध्वजा वा नीचे शुक्र लेती। 

ठीव चार बजे शहरा और गावा में रेडियो पर सुनामी दिया 

“उड़े हो जाड्रो, साथिया इल्यीच के शव को समाधि म रखा जा 
रहा है।' 

कारयाना म॑ मशीनें रुक गयी। सडका पर यातायात रुक गया। सिर 
झकावर लोग खड़े हो गय। विदेशों म मझदूरा ने काम रोका दिया। पाच 
मिनट तक सभी मौन रहे। और कल-कारखाना के भापू बजते रहे। 
रेलगाडिया भी ठहर गयी। सामरो म हमारे जहाज रक गय। खेता, गावा+ 
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वल-कारखाना, शहरा, और हमारी समूची मातभूमि के झ्रावाश मे शाव 
का सालनाहीन स्वर देर तक गूजता रहा। 

लाल मैदान म वर्फीली हवा चल रही थी, मातम के सूचक जात 
झडा को फडफडा रही थी। चेहरा पर आसू जम गय थे। 

तोपा की गरज वे साथ लनिन का झतिम विदा दी गई! 

लेनिन के शव को हमेशा-हमंशा के जिए समाधि से रख टिया गया। 

संध्या वा वक्‍त हो गया था। मगर लागा वी कतार जात महान मं 
लेनिन वी समाधि वी बगल से गुज़रतो जा रही थी गुजरतो जा रहोथी 


चेरी फूलने लगी 


वमन्त शुरू हो गया। गोर्की के पाक म रूवः पक्षी वापस प्रा गये भौर 
अपने उल्लास भरे कोलाहल से श्रामपास वी इतावों का गुजात हुए नये 
घासले बनाने या पुराने घासला को ठीवा करने जगरे। भरहिया भी लौट 
ग्रया। झासमान वा ऊचा, झ्थाह दीला विस्तार उन पी ते रर्नवाज 
वलरब से भर गया। छोटी झील वे ऊपर पारतर्शी पावात्र निउर सूरज 
वी ब्रिणा म मडरान लगे। 

नादज्दा कॉन्‍्स्तान्तीनोना चील वे तट पर बुछ दर वा विए रा गद। 
बह ग़ोर्वी वे पाक में ब्लादीमिर दल्यीचवी सभी प्रिय जगहा झश्लौर पगरच्या 
बा जानती थी। 

लेकिन एक जगह ऐसी भी थी, जिस ब्लादोमिर इल्यीय नहा दखे 
पाय थे। पर नादेज्दा कोस्तान्तीनोब्ना वा बह बहुत पलट थी। इस समय 
वह पुन यहा झ्रायी। वह वहा पड़ी एवं बेंच पर बठ गया भोर भपन 
शुर्रीटार, पूत्री हुई नसावाले हाथा को घुटना पर रख वियारा मे था गया। 

यहा पेरी पूत्र रहो थो। पड़ भभी विल्छुत जयान था उनका शार्से 
सचोतो, पतली झौर गहरे, चमवील सात रग मी था। 

ये पहली बार पफूप्र रह था ब्लाहीमिर इस्यीय उठाया फ्साता छुपा 
नहीं टख पाये थे। 

पिछली शरत मे स्तृयावा फवटरी के मसझदूर स्लोह़ॉमिर ल्थाद से 
मित्न गोर्शो क्लायथ थ। विट्टी व घलावा थे ब्यात्ामिर फत्याण बा लिए 
भेंट बे तोर पर प्रप- पटरी के बार से रन घरी व पौधा का भा लायच। 
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ब्लादीमिर इल्यीच मज़दूरा स मिलकर वितन हपित हुए थे। उसका 
श्रायें उत्लास से चमकक्‍ने लगी थी। 

व्नादीमिर इल्पीच से विदा लेते हुए एक वृद्ध मज़दूर न बहा था 

ब्लादीमिर इल्यीच, म॑ लुहार हु। हम हर चीज का वैसा ही गढ 

देगे, जसा तुमन साथा है।” 

झौर उसने लेनिन का क्सकर बाहुपाश म॑ ले लिया था। वे देर तक 
उस हालत म॑ खडे रहे थे। इस बूढे लुहार के माध्यम से ब्लादीमिर इल्याच 
मानों सारे मजदूर बग को अपना हादिक श्रभिवादन भेज रहे थे। झ्ौर 
भजदूर न लेनिन को वचन दिया था। 

“हम वचन देते हुँ, इल्यीच, हमारे प्यारे इल्यीच!” नादज्दा 
कोन्स्तात्तीनाव्ना न मजदूर की शपथ को दोहराया। 

चेरी बे' पेडो के ऊपर मधुमक्खिया मडरा रही थी 


तबसे बहुत से वसन्त, बहुत साल बीत गये है। 

गोर्की के पाक के चेरी के पेड बहुत बड़े हो गये हैं। 

लेनिन द्वारा स्थापित राज्य भी बढ़कर शक्तिशाली हो गया है। लेनिन 
द्वारा स्थापित पार्टी भी काफी प्रौढ हो गयी है। 

बीच म॑ कठिनाइया, विपत्तियां के साल भी आये, पर मातृभूमि वे 
सब कुछ सहन दिया। हमारा सोवियत सध अधिक मज़बूत, शक्तिशाली 
भ्रौर सुदर होता जा रहा है। आज हमारे देश के दृरदराजे इलाकों भे 
भी "इल्यीच की बत्तिया” जलतो हैँ! देश मे असख्य बिजेलीघर, कल 
कारखाने , सामूहिदर और राजकीय फाम , नये शहर , स्कूल, क्लब, भियेटर, 
और श्रतरिक्ष अई है 

काश, व्लादीमिर इल्योच यह सब देख पाते! 

और अगर देख पाते, तो शायद कहते 

“हुको नहीं। अभी सब बुछ हासिल नहीं किया है। हमारा लक्ष्य 
वम्युनिज़्म है 

क्म्यनिज़्म - यह याय और सत्य है। यह सबकी भलाई के लिए सबका 
श्रम है । यह नये वी खोज में आगे, निरतर आगे बढने का निभय रास्ता 
है। यह सुदर, उदात्त और सुखी जीवन का हमारा सपना है। 

लेनिन ने हम इस सपने को साकार करने का माय दिखाया । 


रवृ८ 


पाठको से 


प्रगति भ्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद 

और डिज़ाइन के बारे म आपके विचार 

जानकर आपका अनुगृहीत होगा। झापवे अय 

सुझाव प्राप्त करके भी हम बडी प्रसतता 
होगी। कृपया हमे इस पत्ते पर लिपिये 

प्रगति प्रकाशन , 

२१, जूबोब्स्की बुलवार, 

मास्को , सोवियत सध। 


